तालसनेचि-माध्यन्दिनि 
शक्ल-यलुकद्-संहिता 


वेदार्थ परारिजातार्य विभुषरिता 
चत्वारिओोऽध्यायः 


+ 


ईशा वास्योपनिषत्‌ 
करपात्र-भाष्यम्‌ 


प्रणेतारः. | | 
अनन्त श्रीविभुषिताः स्वानि करपात्र सहारानाः 


प्रकाशकः 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थानम्‌ 
कलकत्ता ° वृन्दावनम्‌ 


षः श्रीहरिः 8 


श्रीमद्‌ताज्सनेयि-माध्यल्दिल 
श्युक्ल-यलुर्व॑द-गसंहिता 


वेदार्थपारिजाताख्यभाष्य विभूषिता 
चत्वार्थिऽध्यायः 


ईशा वास्योर्पालषत्‌ 
कशटपात्र-भ्राल्यम्‌ 


प्रणेतारः 
अनन्त श्री विभुषिताः स्वामिंकरपात्र महाराजाः 


भाषानुवादकः 
परमहंस श्री स्वामिवामदेव महाराजाः 


द्व स्क 1ध्टाच्क्ञः 
श्रीशाधाक्रृषणदधालुका प्रकाश्चन संस्थानम्‌ 
कलकत्ता + व्रन्दावनम्‌ 


श्रोवरन्दावनम्‌ प्रथम संस्करणम्‌ ्ीसंवत्‌ २०४४ 


प्रकाशकः 
श्री राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थानम्‌ 
कलकत्ता # वृन्दावनम्‌ 


मुल्यं तीस रषये 


अस्य ग्रन्थस्य सर्वेऽधिकाराः 
राजकीय नियमानुक्तारेण 
सुरक्षिताः ` ` 


पुस्तकप्राप्तिस्थानम्‌ 


१. 


राधाद्ष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
८/0. मैसूर पेद कमिकल्स लिमिटेड 


कलकक्ता. - “ १० 10 


, राधाकृष्ण धानुका प्रकारन संस्थान 


ब्रह्मकुटीर, डी ° २५.१८ नारदघाट 
वाराणसी (उ० प्र ०, 


राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
धर्मेसङ्क विद्यालय रमणरेती, वृन्दावन, 
मथुरा (उ० प्र०) 


राधाकृष्ण धानुका प्रकाशन संस्थान 
८०. मैसूर पेट केमिकल लिमिटेड 
४०१. ४०४ राहेजा सेण्टर 

२१४, नारीमन पोडन्ट, बम्बई ४०००२१ 


। त ^ > ^ 
११३, पाक॑स्टीट, सात तल्ला ! {4/ : 


। मद्रके 
श्रीहुरिनाम त्रेस 


श्रीहुरिनामपथ, बृन्दावन 
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श्रीहरिः 
भूमिका - 


अनन्त श्रीविभरुषित जगदुगुरु-शङ्ुराचा्य-पूर्वाम्नाय गोवद्धं नमठ पुरी 
पीठाधीडवर स्वामी श्रीनिरञ्जनदेवतीथं महाराज 


अत्यदुभूतमिदं. भाष्यं करपात्रविनिर्मितम्‌ । 
ईशा वास्योपनिषदः श्रुतीनां हृदयं स्फुटम्‌ ॥१॥ 


यथा प्रकाशितन्त्वत्र न तथान्यत्र दृष्यते । 
भगवत्पादभाष्येऽपि केवलं ज्ञाननिष्ठता ॥ २॥ 


इति श्रमो भवेन्तुनं केषाञ्चिदृविदुषां हृदि । 
परमते तथा नव॒ श्रमस्यावसरो भवेत्‌ ।।३॥ 
यतः कम॑परामन्व्राः कर्मार्था एव सूचिताः । 
उपासना पराणाञ्च मन्त्राणामपि तत्पराः ।॥४॥ 


अर्थाः स्पष्टं विनिदिष्टा युक्तिप्रौडिर्च दशिता । 
एवं ज्ञानपरामन्त्रा ज्ञानार्था एव दक्शिताः ॥५॥ 


भक्तिवादिषु भाष्येषु कर्मज्ञानपरा अपि, 
भक्ति भक्त्याग्रहेणेव भक्तिनिष्ठाः प्रदर्शिता; ॥ ६॥ 


परमस्मत्स्वामिपादेस्तथा नेवाग्रहः कृतः । 
अर्थो मन्त्रस्य यः किन्तु हादंः स्वारसिकोऽपि च ॥७॥ 


स एव युक्तितर्काम्यां प्रमाणंश्च प्रकाशितः । 
यथा मन्त्राः स्वरसतो भगवत्पादपारिताः ।॥न।। 


स्वामिपादेरपि तथा व्याख्याता मन्त्रव्णंकाः । 
अद्य दाद्धुःरपादेभ्यः पर्चादेताहशो न॒हि ।।६॥ 


विद्वान्‌ करिचत्समायातो येनेतादशमीरितम्‌ । | 
भाष्यं स्पष्टाथंसंयुक्तं॒हृदयग्राहि सुन्दरम्‌ ॥१०॥ 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४० )ईसा वास्योपनिषत्‌ [ ६ 


मम॑स्पृक्‌ गृक्तितर्काणां सन्निवेशोऽतर याहः । 
तादृशो नैव कुत्रापि मिलेदिति मतस्मम ११। 
सायणाचायवर्याणामुन्वटस्य च यन्मतम्‌ । 
महीधरस्य यच्चापि तदप्यत्र समथित्तम्‌ । १२ 


संन्यासस्योररीकारे ब्राह्मणस्यैव सर्वथा । 
अधिकारो न चान्येषामिति यत्‌ प्रौदयुकतिभिः ।।१३।४ 


सुसाधितं स्वामिपादस्तदत्यन्तं हि दुलभम्‌ । 
अतो भाष्यमिदं प्राज्ञ्ञेयं ध्येयञ्च यत्नतः ।}१४।। 
निवेदनमिदं नम्र सवेषां विदुषां पुरः । 
नासूया चात्रकर्तव्या. ह्यध्येतग्यन्तु भविततः ।१५॥ 


फाल्गुन शु° ३,२०४३ [र श्रीनिरञ्जनदेवतीर्थः 
बहादुरगढ़ 
(हस्याणा) 
श्रीहरिः 
भूमिका 


पूज्य स्वामी श्रीकरपात्रीजी द्वारा विरचित यह्‌ भाष्य बड़ा 
विलक्षण है ! ईशा वास्योपनिषद्‌" की शुतियो का हृदय जैसा स्पष्ट 
इसमे प्रकारित किया गयाहै, वैसा ओर कहीं हृष्टि मं नहीं आता । 
भगवत्पाद (श्रीरद्धुराचार्य) के भाष्ये भी कुछ लोगो के मनम यह 
भ्रमहोस्क्ताहैकि इसमें केवल ज्ञान का ही निरूपण है; किन्तु इस 
भाष्यमे क्समे श्रमकेअंशका भी अवकारा नही है, क्योकि 
इसमे कमं-परक-मन्त्रो को कमर््थिक ही वतलाया गया है ओर उपासना- 
रक तथा जानपरकं मन्तरोके अथं स्पष्टर्प से उपासना परक तथा 
सानपरक ही दिखलाया गया है } इस वेदाथ पारिजात" नामक भाष्य 
मे युक्ति की उक्कृष्टता भी दिसलायी गयी है । भक्तिवादी भाष्योंमें 


७ ` वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशा वास्योपनिषत्‌ 


आग्रह्‌ केवल भक्ति पर ही रहा तथा लक्षणावृत्ति का आश्रयलेकरभी 
कमं ओर ज्ञानपरक मंत्रों की निष्ठा मक्तिमेंही दिखलायी गयी; किन्तु 
हमारे पूज्य श्रीस्वामीजी महाराजने एेसा कोई आग्रह्‌ नहीं किया 
है । मन्त्रंकेजो हादिक स्वारसिक अथं दहै, उन्ही को युक्ति, तकं ओर 
प्रमाणोंके हारा प्रदश्षितं कियाद) हि 


भगवान्‌ शंकराचायं ने मन्त्रोक्रा जिस तरह स्वारसिक 
व्याख्यान किया है, पूज्य श्रीस्वामीजी महाराजने भी मन्त्राक्षरोंकी 
उसी प्रकार व्याख्याकी है। भगवत्पाद श्यंकराचायं जी के अनन्तर 
पेसा कोई विद्वान्‌ नहीं आया, जिसने इस प्रकार की व्याख्याकी हो । 
यह्‌ भाष्य स्पष्ट, हूदयग्राही भौर सुन्दर है । युक्ति ओर तर्कोकाजेसा 
इसमे ममस्पर्ली प्रयोग किया गया है, एसा ओर कहीं मिलना सुलभ 
नहीं-यह्‌ मेरा मतै) श्रौसायणाचायं महोदय का, उव्वट काओौर 
महीधरका जोमतहै, उसकाभी इसमें समथंन सहित दिग्दशन 
कराया गयादहै। | | 

सन्यासाश्रमको स्वीकार करनेमें केवल ब्राहाणका दही 
अधिकार, दसरों का नही" श्रीस्वामीनी महाराजने प्रौढ-युकित्तयों 
दारा भलीभति इस तथ्य को जिस प्रकार सिद्ध कियाहै, वेसा दूसरी 
जगह सुगमता मे नहीं मिल सकता है । 


विद्रानोसेमेरा नञ्र निवेदन दहै कि इस भाष्य का यत्नपूर्वक 
अवगाहन ओर अनुशौलन करना चाहिए । इसमें असूया (गुणो मे दोष 
सोजना) न करके भक्तिपूवक इसका अध्ययन करना चाहिये 


--श्रौनिरञ्जनदेवती्थं 
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श्रीहरिः 


श्रीकरपात्राष्टकम्‌ 


(डा० श्रीरारिघर शर्मा महामहोपाध्यायः, सप्तविषयाचायंः) 


केचिद्‌ भजन्ति विबुधा हरिमीरितार- 
ञ्चाञन्ये हरं भवनिदाघह्रं श्रयन्ति 1. 
धर्माऽ-तिखिन्नमनसां समुपासनीयं 
प्रत्यक्ितं हुरिहुराद्यमटयन्नः ।\१\। 
सद्वाजनीतिनिपणः किमु विष्णुगुप्तो 
वाचस्पत्िनिखिलशास्त्रविचक्षणो वा । 
आहौ शुको नु भगवद्गुणगानधस्यो 
यस्मिचचितीव -समशायि यतिः स वन्यः ।\२॥ 
यस्याऽवसन्नवरसा रसने सरस्व - 


त्याभान्ति चेषत्तनवोऽतनुकोतिलेखाः । 
चेतस्य भूत्स रसिजोदरसौकुमायं 
स्मार्यो न कस्यस वल्ली शयभाजनार्यः ॥।३॥। 
वन्द्यः स योऽक्रतकृती सुकरताथंसंस्थाः 
रामायणे श्रुतिषु चाञ्ततत॒वाकप्रवाहान्‌ । 
नेष्कम्यंमू््वं मधिताधिधरं तथापि 
कर्मेतराऽकृततरं व्यधिताऽऽप्रयाणम्‌ ॥४॥ 
यः सत्कविगृं रुगुरुबु धमद्धलात्मा 
तीन्रप्रतापतपनदच सतां च सोमः । 
धर्मद्विषां शनिरथो मदिनाञ्च राहुः 
केतुः कलेजयति दण्डिवरः स कोऽपि ।॥५॥ 
कारागमेः शिरसि दण्डनिपातवातं -- 
रप्येजनं न जनितं किल यस्य जतु । 
दीपः सनातनसृतेरपि गीष तेर्यो 
वारयेतरो हृदि विभाति सनः सदाञ्यः।६। 
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तिष्ठेत्‌ प्रणष्टकुहकः सपथे नरौघः 
पारेऽम्बरुधि जनगिरा प्रसरं प्रयातु । 
गावदचरन्तु परितोऽस्तभया घटोध्न्यः 
स्वप्नस्तवेति यतिराट्‌ । फलिता कदा नु { ।७॥ 
यो दण्डिवर्योऽत्तियतीन्द्रचयंः 

श्रौ ताऽध्वनोऽभदुभूवनेषु धुय: । 

श्रेयो भृतां शदवदपीह्‌ चार्या 

धायः स चित्ते करपात्र आयः ।॥२॥ 


४4 
श्रीहरिः 
करपात्राष्टकम्‌ 


कु बुद्धिमान्‌ जन भगवान हरि (चिष्णु) का भजन करते ह 
ओर कु दूसरे संसार तापाहारी हर (शङ्कुर) कौ सेवा करते, 
(किन्तु) धमं कौ ग्लानि से खिन्न मनवाले हम लोगो को उपासनाका 
पात्रतोहरि आर हरका वह अनुपम द्रत दहै, जिसे हमने अपनी 
आंखों से देखा है ।(श्रीस्वामी करपात्रीजी महाराज के संन्यासकानाम 
श्रीहुरिहूरानन्द सरस्वती दै; फलतः वे ध्रीहूरिह रात्मक हैँ ।) ।॥१॥ 

“क्या उदात्त-लोककट्याणकारिणी--राजनीति में प्रवीण 
विष्णुगुप्त--आचायं चाणक्य है, यां समस्त शास्त्रौमे दक्ष देवगुरु 
बृहस्पति (किम्वा सर्वतन्त्रस्वतस्त्र वाचस्पति मिश्र) हैःयाफिरश्रीप्रभ 
का गुणगान करनेसे धन्य हुए शुकदेव ही हँ जिनके सम्बन्ध में 
लोग इस प्रकारसे (विविध) सन्देह किया करतेथे-वे स्वामी 
करपा्ी जी वन्दनाके पात्र हँ ।।२॥ 

“जिनकी जिह्वा पर नवरसमयी सरस्वती निवास करती थी, 
लेखों के रूप मेँ जिनकी महान्‌ यशोराशि की लेखाए आजमी शोभा. 
पारही हे, (ओर) जिनके हृदयम कमल के मच्यभाग-सरीखी 
मृदलता थी, वे सवंभूतहृदय संयमी (वशी, स्वामी करपात्रीजी किसके 
स्मरणीय नहीं हैं ? ।३॥ 
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वन्दनीयहैवे स्वामी करपात्रीजी महाराज जिन मनीषीने 
अनेकानेक धर्मसंस्थाओं की स्थापना की, जिन्होनि रामायण पर एवं 
वेदों पर सरस्वती धाराए प्रवाहित कीं, जिन्होने भूमण्डल पर नेष्कम्यं 
अर्थात्‌ ज्ञानमार्गे की सर्वोच्च सिद्धान्त्प मे प्रतिष्ठापना की, किन्तु 
जो प्रयाणकाल तक दूसरों द्वारा सुतरां न किये गये कमं का सम्पादन 
करते रहे ।।४।। 

जो अनवद्य विद्यावान्‌ (शुक्र), जो गुरुओंके भी गुर 
(वृहस्पति) ये, जो विद्वानों के कल्याणरूप (मंगलमय) थे, प्रचण्ड 
प्रतापमें जो स्यं थे ओौर सज्जनो के लिये सोम (चन्द्रमा) थे, घम- 
दरे षियों के लिये जो क्ञनि थे; अहङ्कारियों के लिये राहु जौर कलियुग 
के लिये केतु (विजय-वैजयन्ती) थे, वे विलक्षण यतिराज स्वामी 
करपात्री जी जयश्ील ह ।॥५।। 


. गोरक्षाथं जेल यात्राजों से यहां तक कि सिर पर लाटी पड़ने 
से लगी चोटों से भी जो अपने मार्गं से विचलित नहीं हए, जो सनातन 
धर्ममाम के दीपक ये ओर जिनको जीतन देवगुरु वृहस्पति के लिए भी 
कठिन था, वे स्वामी (करपात्री) जी महाराज हमारे हृदय मे सदा 
विराजमान हैं ।\&। 


"लोग चल-पाप छोडकर सन्मार्गं पर आरूढ रहै, हिन्दी का 
प्रसार समुद्रपार विदेोमे भीरो, घडो के सदश ॒ थनोवाली गाए 
(ह्या के) भय से मक्त होकर चारों ओर्‌ विचरण करे'"--यतिराज ! 


आपका यह्‌ सपना भला कब फलीभूत होगा 7 ।।७॥ 


जो दण्डि सन्यासियों के शिरोमणि ये) बड्-बडे यतिराज मभी 
जिनकी जीवनचर्या को जीवन मे चरितार्थं (उतार कर जिनकी तुलना 
या समानता) नहीं कर सकते, जो देश-विदेश में शरुतिमागं के एकमात्र 
रक्षक थे ओर जो यहां श्रेयभाजन ओर ध्रेयप्राप्त सुजनो के स्वामीयथे 
वे रलाध्य श्रीकरपात्री जी महाराज हमारे हदय :सिहासन) में 
धारणीयं ।।रा 


8 
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 दिब्दर्शन 
स्रग्वी 
श्री स्वामी निरचलानन्द सरस्वती 
१. अवतरण - 


“ईशा वास्योपनिषतु' युक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनि तथा काण्व 
सहिता का अन्तिमि-चालीसवाँं अध्यायदै। दसका प्रारम्भ ईशा 
वास्यम्‌ इस मन्त्र से होता है । जिम अद्वितीय प्रत्यगात्मतत््व के बोध 
से कमं अकर्म हो जति है उसीके प्रतिपादक होने से ईशा वास्यं" 
आदि मन्त्रवेद के रिरोभागरूप वेदान्त या "उपनिषत्‌" कहे 
जातेहैं। 


२. उदबोधन -- 


काण्वशाखा की उपनिषत्‌ पर भगवत्पाद शङ्कुर ओर 
श्रीसायणाचाये का भाष्यदहै, जबकि माध्यन्दिनि पर श्रीउव्वट ओर 
श्रीमहीधरका। श्री श्रीसरायण, उव्वट दि आचार्योने ओरश्री 
आनन्दगिरि तथा श्रीशङ्कुरानन्दादि मनीषियों ने भगवत्पाद शङ्कुर के 
दृष्टिकोण को ही अभिव्यक्त किया है । भजनीय तत्तव श्रीभगवान्‌ के 
लोकोत्तर स्वभाव, प्रभाव, रूप ओौर स्वरूप के उत्कषं ख्यापन, मेगव- 
दथ कर्मानुष्ठान भौर भगवदुभजन के पोषण में भक्तिप्रधान आचार्यो 
ने ईशादि मन्त्रो को विनियुक्त मानाहै। 


माध्यन्दिनिशाखीय प्रस्तुत भाष्य बेदाथं पारिजात' परम प्रसन्न 
ओर गम्भीर है। इसके रचयिता हैँ सवभूतहूदय धर्म॑सम्राट्‌ पूज्यपाद 
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श्रीस्वामी करपात्री जी महाराज । इसमें उन्होने कमं, उपासना ओर 
योगादि कौ यथास्थान उपयोगिता ओर अनुपम महत्ताका उदारता 
पूवक समर्थेन तथा प्रतिपादन जहाँ दक्षता ओर सरसता पूर्वक किया 
है, वहां उपनिषदादि समस्त ज्ञास्त्रों का चरम तात्पयं निर्विशेष प्रत्य 
गात्मस्वरूप सच्चिदानन्दघन ब्रह्मात्मतत्त्वमें ही सच्निहित सिद्ध किया 
हे । 

प्रथम मन्त्र ईशा वास्यं" के भाष्य में उन्होने यह्‌ भाव दर्शाया 
कि सवं शास्ता परमेट्‌र सवप्राणियो का अन्तरात्मा है, वही सवका 
नियन्ता है । वह्‌ नियम्य से.बाहुर स्थित सामान्य राजा ओर कातंवीर्या- 
जु न तुल्य योगसिद्ध ज्ञासक सदश तटस्थ नहीं है । वह्‌ सम्पूर्णं जगत्‌ 
का विवर्तीडउपादानहै। मायाभूमिमे प्रत्यक्षादि प्रमाणो से सिद्ध 
हृष्टाहृष्ट नाम-रूप-क्रियात्मक जगत्‌ मिथ्या है; अतः अ।त्मसत्य के 
अनुबोध से ज्ञातरस्सी से कल्पित सर्पादिके समान आच्छादनीय- 
बाघनीय है । आत्मा क्योंकि ब्रहयस्वरूप ही है; अतः सवेषणा के त्याग 
से अध्यास का निराकरणषूप आत्मपालन ही कतंव्य है, न कि मिथ्या 
धन की अभिलाषा । 

(कुवेन्नेवेह कर्माणि" इस द्वितीय मन्त्र की व्याख्या के सन्दभं में 
ग्रन्थकारके द्वारा यहु दर्ञाया गयादहैकि जीवन की इच्छा विधेय 
नहीं है; वह्‌ तो रागतः प्राप्तहै । रागी कमे का ओर विरागी ज्ञानका 
अधिकारी है । आत्मा नरत्वादि सकल संसारधर्मोसे रहितदहै। सौ 
वर्षो तक जीवित रहने की इच्छा वालै अनात्मज्ञके कल्याणक 
एकमात्र यही उपाय दहै कि वह्‌ पापसे अलिप्त रहने के लिए यावज्जीवन 
स्ववर्णाश्रमोचित अग्निहोत्रादि कर्मो कोकरता रहै] 

असुर्या नाम ते लोकाः" इस तृतीय मन्त्र कौ व्याख्या मे यह्‌ 
दर्शाया गयाहै कि देहेन्द्रियादि अशोभन अनात्मप्रपञ्चमें रमण करने 
वाले भनेहीदेवादि देहोँकोही प्राप्तक्योन हों, पर आत्मत्तिर- 
स्कारकर्ताहानेसे वे आत्महृत्यारे ही मान्यरँ। देवादिदेहरूप लोक 
भी आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्टों को प्राप्त स्वप्रकाश आत्मलौक 
कौ अपेक्षा आसुर! हीह 

अनेजदेकं ' इस चतुथं सन्त्र के भाष्य मे यह दर्ञाया गयाहैकि 
आत्मा" सदा एकरस अद्टितीयतत्तव है । व्यापक ओर स्वप्रकाश आत्मा 
को महिमा से महिमान्वित होकर ही मने सुदूर अवस्थित ब्रह्मादि 
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लोकों का स्फुरण होता है । सोपाधिक आत्मतत्त्व मन कौ गतिकाभी 
अतिक्रमण करनेवाला है । स्वप्रकाश होने से आत्मा अधिदेव सहित 
इन्द्रियोकाभीमभस्य नहींहै। ज्ञान ओर कमका आधार, कायं- 
करणात्मक स्थूल-सूक्ष्म देह्य का उदहीप्क ओर रक्षक, हिरण्यगभं 
ओर सू्रात्मक "वायुतच्व' निज उदूगम ओर विहेरण-स्थान प्रकृति 
ओर अन्तरिक्ष सहित स्वतः सिद्ध आत्मासे ही सत्ता 'लाभकरनेमं 
समथंटै। 


"तदेजति" इस पाँच मन्ब्रके भाष्यानुसार्‌ यह्‌ तथ्य प्राप्त 
` है कि आत्मतत्व अचल, निविकाररै। अज्ञोकी दृष्टम वह चलता- 
साहै। अज्ञोको पईुच उस तक्र नी, अतः वह्‌ दूर-साहै। विज्ञोकौ 
हृष्टि में तो वह सर्वथा प्रत्यगात्मस्वरूप होकर स्फुरित होता है, अतः 
समीप ही है इस नाम-र्प-क्रियात्मक जगत्‌ मेँ उसकी अनुगति है, वह॒ 
द्नका परमाश्रय (अधिष्ठान) होकर विद्यमान है, इसलिये भी समीपदही 
है । सम्पूर्णं जगत्‌ के रूप मे उसीकी स्फूति है । जद्धमरूप से चल ओर 
स्थावर-रूप से वह्‌ अचल ह । नक्ष्रादिूपसे दूर ओर पृथ्वी आदि 
रूप से समीप है । अथवा ब्रह्मादि देवशिरोमणियों के रूपसे वह्‌ 
चलता है-लीलासे व्यवहार करता है मौर स्वरूप से अचल हे । 
अन्त्यषमी ओर प्रत्यगात्मरूप से सवके अन्दर ओर विषयरूपसे बाहर 
हे । 

“यस्तु सर्वाणि भूतानि" इस छठे मन्त्रके माध्यम से इस रहस्य 
को चित्रितकियागया हैकरिजो मुमृक्ष- संन्यासी ब्रह्मसे अभिन्न 
आत्मा मे अव्यक्त से लेकर स्थावरपर्यन्त (शास्त्रगम्य ओर्‌ प्रत्यक्ष) 
भूतो को अनुभव करता है--आात्मा से अतिरिक्त नहीं जानता तथा 
उन सर्वभूतो मे कारणरूपसे या आत्मरूपसे स्वयं को अनुगत 
(अनुस्युत-प्रोत) जानता है, वह्‌ तत्त्वदर्शी उस्र आत्मदशेन के फलस्वरूप 
“न विचिकित्सति संशय नहीं करता, न विजुगुप्सते" -घृणा नहीं 
करता। 


“यस्मिन सर्वाणि मूतानि'दस सप्तम मन्त्र मे यह्‌ भाव अदधत 


किया गयाहै कि जिस कालविशेष अथवा आत्मा मेँ ब्रह्मात्मतत््व को 
स्वरूपता को जाननेवाले के लिये सर्वभूत अपने कर्पित-स्वरूप को 
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त्यागकर अकल्पित चिदानन्दस्वरूप आत्मा ही हो जाता है; उस काल 
अथवा आत्मा मे असद्ध अद्वितीय आत्माके एकत्वदर्शी को कारण 
सहित संसारका निवारण हो जाने से शोक ओर मोह नहीं होता । 


"स पर्यंगातु' इस अष्टम मन्त्र मे यह तथ्य दर्शाया गया है कि 
ब्रह्य' चिदानन्दस्वरूप निगु ण-निविशेष-कतृं त्वून्य-कर्तव्यविधायक-- 
सर्वद्रष्टा-सर्वज्ञ-सर्वरूप-सवत्मा-सवंशक्ति ओर सर्वव्यापक है । एकत्व- 
विज्ञान से उसकी उपलब्धि होती है । वह्‌ स्वानुरूप दिव्यतिग्रहयुक्त 
होने पर भी जीवोचित ओर भगवत्समसत्ताक स्थूल-सूक्ष्म-कारणदेह 
रहित हे । * 

'अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते' इस नवम (काण्व०१२) 
मन्त्र के भाष्य म दस रहस्य का प्रकाश किया गया है कि इसमे नं रात्म- 
वादी लोकायत्तिकों ओर विज्ञानवादियों के देह्‌ ओर विज्ञानरूपं आत्मा 
का निराकरण किया गया है । अथवा असंमूति-अक्षर, अन्याछृत्‌, 
कारणब्रहमरूप अव्यक्त के उपासको की निन्दा ओर उसकी अपेक्षा भी 
“संभूति'-व्यक्तोपासक कौ जधिक निन्दा दोनों की समुच्चित-उपासना 
के अभिप्रायसेकीगयीहै। 


“अन्यदेवाहुः संभवात्‌" इस दशम (का० १३) मन्त में इस तथ्य 
क प्रतिपादन कियागया दहै कि संमव-कायंब्रह्यको उपासनाका 
फल अणिमादि-पिदवर्योपलब्धिरूप अन्य ही है जौर असंभवः -कारण- 
ब्रह्मरूप अव्याकृत की उपासना से प्राप्त होनैवाला परकृतिलयरूप फल 
अन्यहीहै। 

"सम्मूतिञच विनाञञ्च' इस ग्यारह (का० १४) मन्त्र के 
भाष्यते दस सिद्धान्त का निरूपण किया गया है कि सम्पूणं जगत्‌ के 
'संभव' (अभिव्यक्ति) का जो परमकारण है, वह्‌ परब्रह्म है। 
वही विविध शरीरम शरीरी क्षेत्रज्ञ, क्षेली) रूपसे विद्यमान दं। 
विनाशशील शरीर "विनाशः है । योगी (आररुक्षु-योगारुढ होने कौ 
इच्छावाला) दोनों तादात्म्यापन्न को विभागपूवंक जानता दै, अर्थात्‌ 
देहभिन्न होने पर भी कर्मवशात्‌ स्वयं को देह में अवस्थित जानता है । 
जो योगी ज्ञानोत्पत्तिकी भावनासे कर्मासक्ति, फलासक्ति ओर 
अहुड कृति को तनु (शिथिल) कर दधु्युत्ताहुपूवंक भगवद कर्मो 
(निष्कामकर्मो) को करता दै, वह्‌ दुद्धिसम्पादन के योगसे 'विनाश' 
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से--विनाशी शरीर से अन्तःकरण की अशुद्धिकूप मृत्यु को तर जाता 
है ओर शसम्भूति' अर्थात्‌ आत्मज्ञान से अमृत (मुक्ति) लाभ करतादवै। 
अथवा छान्दसवणलोप के योगसे 'संमति'-“जसंमरति' मान्यै । 
जिसका अथं है अग्याकृत (कारणब्रह्म) की उपासना । "विनाशः का 
अथं है, विनाशधर्मयुक्त कार्यत्रह्मोपासना । जो दोनों की सहोपासना 
करता दै, वह्‌ कायंब्रह्म (हिरण्यगभं).की उपासना से उपलब्ध एेरवयं 
मौर धर्मादिके अमोघ प्रभाव से अनैदवर्य-जधर्मादिषूप मृत्यु को 
पारकर कारणोपासना से प्रकृतिलयरूप अमृतफल को प्राप्त करता हे । 


'अम्धन्तमः प्रविज्ञन्ति येऽविद्यामुपासते" इस बारहवें (काण्व० €} 
मन्त्रके माष्यमे इस तथ्य का प्रकाशं किया गया है कि कर्म" वेद 
विहित होने से 'विद्या-सटहृश' कहा जाता है । विद्या भिन्न-अन्य अविद्या 
यहाँ कमे' है । ब्राह्मण-अन्य क्षत्रियादि को अब्राह्मण कहने की प्रथा 
इस प्रसद्धमेंहूदथद्खम करने योग्यै । "विद्या" यहाँ देवोपासनाहै। 
वे अदशंनात्मक तममे प्रविष्टहोतेहै, जो अविद्या पदवाच्य क्मंकी 
उपासना करते हैँ। वे उनसे भी अधिक अदक्शंनात्मक तममें प्रविष्ट 
होते है, जो विद्या अर्थात्‌ हिरण्यगर्भोपासना में निरत है । 


यहाँ यह्‌ ध्यान रखना आवश्यकटैकि नहि शास्त्रविहितं 
किञ्चिदकतंब्यतामियात्‌', "फलवत्सननिधावफलं तदङ्खम्‌' = 'रास्तर- 
विहित कुं भी अकर्तव्य नहीं हेता, फलसदहित कौ सन्निधि मे पठित 
-- सन्निहित फल रहित उसका (फलयुक्त का) अद्ध होता है ।'; क्योकि 
विद्या (देवौपासना) ओर अविद्या (कर्मानष्ठान) दोनों शस्त्रसिद्ध है; 
अतः ये अकतंव्य नहीं ह सकते, साथ ही विद्या ओर अविद्याके देव 
ओर पितृ-लोक कौ प्राप्तिरूप अवान्तर फलभेद दोनों के समुच्चय 
(सहानुष्ठान) मेहतु नकि अद्भाङ्जिमाव की सिद्धि में । समुच्चय- 
प्रशंसा के अभिप्रायसे दोनोंकी निन्दाकी गयी है। महानुभावोंने 
कहा भीदै--न दहि निन्दा निन्य निन्दतु प्रव॑ते, अपितु विधेयं 
स्तोतुम्‌! = निन्दा निन्दनीय को निन्दाके [लये प्रदृत्त न होकर, विहित 
(विधित्सित, विधेय) कौ स्तुति के लिये होती है ।' 


ज्ञाननिष्ठा गौर कर्मनिष्ठाये दो वेदोक्तमागं है । ईशा वास्यं" 
ओर कुवनने वेहकर्माणि' (ईला० १,२) इन दो मन्तो परे क्रमशः दोनों 
मार्गौ के अधिकारियों का निरूपण करिया गया है । सवषणा (सम्पूणं- 
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कामना) -विमुक्तन्ञाननिष्ठों मे कमम॑संन्यास् की सहज प्रतिष्ठा होती 
द । कर्मासक्ति-फलासक्ति-अहूकृति-नानात्वबुद्धि ओर अभिनिवेशशृन्य 
तत्त्वज्ञो मे कदाचित्‌ कमं प्रतिष्ठ्तिभौ होतो भौ मोक्षके प्रति 
अन्यथासिद्ध उसी प्रकार होताहै, निस प्रकार अग्नि में अवस्थित 
पिद्धलता दाह के प्रति। एसे तत्त्वज्ञ वसिष्ठ, व्यासादिके कर्मं 
(लीलाकमं' या कर्माभिास' ही मान्य है) नैव किल्चित्करोमोति' 
(भगवदूगीता ५.८,६) उनका यह निश्चय कि भरँ कुञ्च नहीं करता' 
उनमें अन्यारोपित कमं को अकमं बनाये रखता है । करते हृएभीन 
करने की उनकी मान्यता' विक्षिप्त ओर अज्ञो-जैसी नही मानीजा 
सकती; क्योकि शक्तो मन्धेत तत्ववित्‌" (गीता० ५.८) वे क्त" है, 
असमाहित या विक्षिप्त नही; 'तच्दवित्‌' है, बालवत्‌ अज्ञ नहीं । 


जो ज्ञाननिष्ठाके अधिकार से अभी विभूषित नहीं, न उसके 
करीव (निकट) ही हः बत््ि जौवन ओर जीवनोपयोगी वस्तुओं में 
रागान्वित ह वे योग्यता विरहृवज्ञात्‌ शुद्ध ब्रह्यात्मतत्तव के एकलत्वबोध 
के अभी अनुपयुक्त हैँ । शस्त्रोक्त विधि-निषेधानुसार अनुष्ठित कर्मं 
कालान्तर फलप्रद हँ । ज्ञान तत्काल फलप्रद है । अज्ञानावरणवारण- 
पूरवेक निरावरण ब्रह्मात्मभाव के अभिन्यज्जनरूप फल को प्रदान करने 
के लिये ज्ञानको कर्मादिके योग की अपेक्षा नहीं। एेसी स्थितिमें 
मन्त्र मे प्रयुक्तं अविद्या स्वर्गादि अभीष्टफलग्रद कमं का ओर "विद्या 
देवतोपासना का वाचकदहै। दोनोःका विवक्षित योग एसा अर्थं 
स्वीकार करने पर ही संभव दहै । कमं ओर विद्या का क्रमशः पितृलोक 
ओर देवलोकरूप पृथक्‌ फल श्रुत होने पर भौ कर्मं की अपेक्षान कर 
केवल देवताराधन, कर्माधिकारी हारा अविचलभावसे सध पाना 
कठिन है। साथ ही देवतोपासना से विमुख रहकर केवल कर्मानुष्ठान 
से अन्तर्यामी ओर अधिदेवमण्डल के प्रति महत्त्ववृद्धि की 
न्यूनता के कारण अभीष्टवस्तु को उपलब्धि में प्रतिबन्ध की द्र तनिवृत्ति 
ओर निष्कामभाव से कर्मनुष्ठानपूवंक मोक्ष के प्रति अभिरुचि तथा 
मनोवृत्ति असम्भव है । इसीलिये यहाँ केवल्‌ कमं ओर केवल ज्ञानकी 
निन्दा दोनों के-समुच्चय की भावना से प्रयुक्त है। 


"अन्य देवाहुविद्याया' इस तेरहवें (का० १०) मन्त्र में सत्परम्प- 
राग्राप्त फलभेद का वणेन किया गयाहै। 
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"विद्याञ्चाविद्याञ्च' दस चौदह (का० ११) मन्त्र के भ्य 
मे इस रहस्य का विवेचन किया गया है कि अविद्या शब्द से अग्नि- 
होवादिकमं कहे गये हँ । उनके अनुष्ठान से स्वाभाविक काम-कमं आर्‌ 
ज्ञान जो मृत्युः शब्द के वाच्यर्ह, उनको पार करके देवताज्ञान 
(उपासना) से देवभावरूप अमृत को प्रप्त हौ जाता हे । यह सम- 
समुच्चय' की दृष्टि से अथं ह । जव विद्या का अर्थ ब्रह्मात्मज्ञान मान्य 
हो तब (सम-समुच्चय' की हष्टि से पहले कर्मानुष्टान से अन्तःकरण की 
रुद्ध ओौर फिर ब्रह्मात्मज्ञान से मोक्षोपलब्ि फल मान्य हे । 

क्रम-समुच्चय' की दृष्टि से अविद्या का अथं कमम" भौर विद्या 
का अथं "आत्मज्ञान मान्यदहै। कर्मयोग अन्तःकरणको संस्करतकर 
आत्मा के अकतं त्व-अभोक्तृत्व के बोध की सहिष्णुता अभिव्यक्त करता 
है । जिसे स्वाभाविक काम (विषयेच्छा), कमं (कतृ त्वपूवेक प्रवृत्ति) 
ओर ज्ञान-(साध्य-साधनाभुसन्धानपूवंक द्वं स्फुरण) रूप मृत्युका 
अतिक्रमण हो जाता है सौर ब्रह्मास्मनज्ञान के अमोघ प्रभावसेकवृत्व 
भोक्तृत्वादि शून्य आत्मा (त्वं पद लक्ष्याथ॑रूप शोधित अहमथ) कौ 
ब्रह्मल्पता के बोध से अमृत (ब्रह्मात्मरूप से अवस्थितिरूपा मुक्ति) कौ 
उपलब्धि होती है । साध्य-साधन कौ कामनामृत्युहै। इस मूत्युसे 
पार हुए व्यक्ति ब्रह्मविद्याका अधिकारी है। पहले नित्यकमरूप 
अविद्याका आलम्बननेनेसे व्यक्ति का अन्तःकरण शुद्धहोताहै। 
कामचार, कामवाद, कामभक्षण आदि स्वाभाविक प्रदृत्ति ही अदुद्धि 
है। भगवदथं निष्कामभावसे स्वकर्मानुष्ठान से अन्तःकरण संस्कत 
होता है, फिर ब्रह्मविद्या कौ उपलब्धि से जीव का परमकल्याण होता 
है । यह्‌ क्रम-समुच्चय है । ज्ञानोत्तर कमं अकम हौ जाता हे, अतः 
कर्मोत्तिर ज्ञान का अधिकारप्राप्तहै। 


'सम-समुच्चयः की ्टाटसे विद्या (ज्ञान) का अर्थं देवतोपासना 
है ओर कमं का अथं स्व-अधिकारानुसार प्राप्त अग्तिहोत्रादिकमं है । 
दोनों के सहानुष्ठान से अविद्यारूप कमं दवारा स्वाभाविके कर्म॑-ज्ञानरूप 
मृत्यु की निवृत्ति भौर विद्यारूप देवलोक से ब्रह्मलोकपर्यन्त दिव्यलोकों 
की प्राप्ति होती दै। लोकलयसे मूतलय तक दिव्यलोकों की प्राप्ति 
अ पेक्षिक अमृतत्व दै । 

इस प्रकार उपनिषत्‌ शब्द मेँ प्रयुक्त सदूधातु का विशरण 
(हसन, निवारण) ओर गतिरूप अथंद्रय उक्त क्रम-समुच्चय में अविद्या 


२३ | वेदा्थंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावःस्योपनिषत्‌ 


की निवृत्ति ओर उससे उपलक्षित तत्त्वोपलन्धि के कारण चरितां 
होता है । सम-समृच्चय में पुनः-पुनः जन्म-मृत्यु-ज रा-व्याधिरूप क्लेश 
का अवेसादन-अथं चरिताथ हौ जाताहे। 
इस सम्बन्धमे यह्‌ हूदयद्कम करना आवह्यक है कि कर्मकाण्ड 
परक श्रुतियां सूक्त स्वर से आत्मा को कर्ता-भोक्ता मानती है । देह को 
अनित्य ओर आत्साको नित्य मानकरही एेसा मानना सम्भवरहै। 
देहातिरिक्त नित्य आत्माकोन मानने पर अकृताभ्यागम ओर कृत 
विप्रणाशरूप दोषद्वय अनिचायं है। इसके वारण के लिये आत्माको 
नित्य मानना ही चाहिये । कर्ता-भोक्ता जीव का अनुवादकर उसकी 
अद्वितीय परब्रह्मरूपता कर प्रतिपादन में सभी उपनिषदं चरिताथं होती 
है । फिरभी पू्वमीमांसा कौ रीति से 'आत्मनस्तु कामाय सवं प्रियं 
भवति' (व्रु° उ० २.४.५) आत्मा की परं ब्रमास्पदता अनुभवसिद्ध है । 
श्रुति दस संसारी आत्मा का अनुवाद करती दै, आत्मा वाअरे 
द्रष्टव्यः (व° उ० २.४.५यह्‌ ्रुति उसरी को द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मन्तव्य 
ओर ध्यातव्य बताती है । शय आत्माऽपहत पाप्मा' (छा० =.७.१) इन 
वाक्योंके हारा यद्यपि एेसा ध्वनित होतादै कि आत्मा अकर्ता, 
अभोक्ता, असंसारी है; पर वस्तुस्थिति यह्‌ है कि कर्ता-भौक्ता संसारी 
आत्माकी स्तुति ही इन वाक्योसे की गयी है, उसमे उपनिषदों का 
तात्पयं कदापि नहीं, अतः आत्मज्ञान कतृ संस्कारकेद्वाराक्रतुकाही 
अङ्क्‌ है, स्वतन्त्र पुरुषाथं नहीं 1 ओपनिषदू आत्मज्ञानरूप संस्कारसे 
संस्छरृत कर्ता परलौकिक कर्मोपिभोगके योग्य होकर वंसेहीक्रतुका 
अद्ध हो जाता है, जंसे प्रोक्षणलूप संस्कार से संस्कृत ब्रीहि 
परमाचार्यं ने कहा भी है--द्रव्यसंस्कारक्मंसु पराथंत्वात्फलश्नुतिरथं- 
वादः' (जे० सू० ५.३.१) = पणं आदि द्रव्य, अञ्जनादिरूप संस्कार 
ओर प्रयाजादिरूप अद्ध--क्म-ये सभी परार्थं (यागके अंग) दहै, 
स्वतन्त्र फलाकाडःक्षा से रहित दै, अतः इनके फलो का निरद॑श करनेवाले 
श्यस्य पर्णमयी जुहूभेवति न स पापं श्लोकं श्रुणोति" (त° सं० ३.५.७. 
२), "यदाडः क्त चक्षुरेव भ्रातृव्यस्य वडा क्त ' (तं० सं° ६.१.१.५)› "वम 
वेतद्‌ यज्ञस्य क्रियते यत्प्रयाजानुयाजा इज्यन्ते (त° सं० २.६.१.५) 
वाक्य अथवादमाव्रहं।'' 
केवल उक्त वावेय-प्रमाणकेद्वारा ही नहीं, अपि तु श्यदेव विद्यया 
करोति ध्रद्धयोपनिषदा-तदेव वीौयंवत्तरं भवति" (छा० १.१.१०) 
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इस तृतीया श्रुति से भी आत्मज्ञान में क्रत्वङ्गुत्व सिद्ध है । "यत्‌", तत्‌' 
रूप सर्वनाम ओर एवः रूप अवधारण के द्वारा यह श्रुति उद्गीथ 
विद्या के अतिरिक्त अन्यत्र भी यदेव कमं वियया सहितं करोति, तदेव 
कमं वीर्यवत्तरं भवति' एसी सामान्य व्धाप्ति द्वारा भ्य एव धूमवान्‌ 
देशः, स एव बह्भिमान्‌ भवति' दस न्याय से चरिताथं है ।! (तं विद्या- 
क्मणी समन्वारभेते" (व° उ० ४.४.२), (सत्येन लभ्यस्तपसा ह्येष 
आत्मा सम्यग््ञानेन ब्रह्यचयंण नित्यग" (मुण्डक ३.१.४) आदि वचन 
भी ज्ञान ओर कमं के सम-समुच्चय' के प्रतिपादक रहै। यह्‌ भी नहीं 
कहा जा सकताकि अद्धओौर अद्धीषू्पसेये चरिताथंहो लेंगे; 
क्योकि दशे-पुणं मसगत आग्नेय्य, उपांशु, अग्नोषोमोय ओर एेन्द्रद्रय- 
रूप छः कर्मो के समान ये सम-प्रधान' मौ हौ सकते है! ओपनिषद 
आत्मज्ञान इसलिये भी कर्माद्ध हौ सकता है, क्योकि वेदाथं ज्ञानवाले 
पुरुष के प्रति ही कमं का विधान है ओर ओपनिषद आत्मा भी वेदार्थं 
है फिर ुवेन्नेवेह कर्माणि" (वा० सं० ४०.२) इस प्रकार कर्मानुष्ठान 
के नियम से भो अत्मज्ञान में कर्षाङ्कत प्रतिष्ठित होता है। 


उक्त कथन अपात रमणौय होने पर भी सिद्धान्तषहिष्णु नहीं 
है । शब्द प्राणका यह्‌ स्वभाव है करि अनधिगताथं का वह प्रतिपादन 
(विधान) करता है; अतः उपनिषत्प्रमाण से प्रतिपादित नित्य शुद्ध, 
असद्धस्वरूप अत्मा का ज्ञान कर्मानुष्टान का विरोधी होनेके कारण 
कमं से कोई सम्बन्ध ही नहीं रखता, फिर वहु अव्यभिचरित क्रतु 
सम्बन्धी होकर क्रतु का अद्ध क्यो होगा ? यो्यं सैः सा रञ्जुः' की 
उक्ति जिस प्रकार रज्जुभे सपंश्रपवारणके लिये है, उसी प्रकार य 
आत्माऽपहतपाप्मा (० =.७.१) अदि उक्ति 'न वा अरे स्वस्य कामाय 
सवं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामय सर्वं प्रियं भवति' (व° उ० ४.५.६)आदि 
वचनो से निरूपित अत्मा के संक्तारित्वके वारणकं लिये हँ, अनधिगत 
ब्रह्मत्व की ही प्रतिपादिका है। याज्ञवत्क्यादि के संन्यास का प्रतिपादन 
करनेवाली श्रुतियां आत्मविद्या को कर्माङ्खं नहीं सिद्ध करतीं । सत्येन 
आदि श्रुतियां अपक्व विद्याकः स्थितिमेंहो कंको स्वीकृति देती दहै । 
कुवन्नेवेह कर्माणि! अदि कर्मायिक(रपरक वचन (म-समुच्चय' विधा 
कोयासकामो के लिये अत्मन्ञान के अनधिक्रार को द्योतित करते है। 
यदेव वियय। करोति' (छ .० १.१.१०) यह्‌ व्याप्ति प्रदर्शन भी केवल 
प्रक्रान्त उदृगौथ विद्या को उसो प्रकर सिद्ध करताहै, जिस प्रकार 
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"संं ब्राह्यणा भोज्यताम्‌' यह्‌ वचन केवल निमन्त्रित ब्राह्मणको ही 
विषय करता है । जनकादि तत्त्वज्ञो के जीवन में कर्मयोग कृतार्थता 
काहठेतुन होकर अभ्निमें पि्खलताकी विद्यमानता दाह्‌के प्रति 
अन्यथासिद्धतुल्य है । तं विद्याकर्मणी" (वृ ४.४.२) यह्‌ उरक्रमण- 
श्रुति उक््रमण कः प्रतिपादक होनेके कारण ही विद्या को निरड कुश- 
बोधरूप ब्रह्मविद्या नहीं सिद्ध होने देती । 


'वायुरनिलमभरतमथेद' इस पनद्रहवे (का० १७) मन्त्र के भाष्य 
मे इस तथ्यको द्योतित कियागया हैकिउपासनाके योगसेही 
उपास्यस्मृति लन्धयोगी . प्राथंना करता है। देवतोपासना ओर 
कर्मानुष्ठान से संस्कृत वायु अर्थात्‌ प्राणवायु से उपलक्षित कतु -करणा- 
त्मक सृक्ष्मशरीररूप अध्यात्म अब सूत्र ओर हिरण्यगभंरूप अधिदेव- 
सायुज्य को प्राप्तहो ! प्राणविरहित स्थूल शरीर अन्त्येष्टि संस्कारसे 
सम्पन्न होकर भस्मलूपताको प्राप्तहो | ॐ' यह्‌ ब्रह्म-नाम है, 
योगिवृन्द ब्रह्मवृद्धि से इसकी भावना करते दहैँ। हे ओम्‌ ! हे संकत्पा- 
त्मक देव ¦ हमने ब्रह्मचर्यादि आश्रमों में आप ब्रह्माटमक अग्निकी 
उपासना की है । आदरपूवंक आपसे प्राथेना करते हैँ किञआपहमारी 
उपासना का स्मरण कर अपना सायुज्य प्रदान कररे--हिरण्यगभं ओर 
वेरवानररूप कायंब्रह्य कौ प्राप्ति का बानक बना दे! 

"अग्ने नय सुपथा राये' इस सोलह्वे (काण्व० १८) मन्व की 
व्याख्या का अभिप्राय यह्‌ है--हे अग्ने ! आप सम्पूणं कार्यात्मिक 
जगत्‌ को व्याप्त करनेवाले दिव्यदर्शी अभयप्रद हिरण्यगभस्वरूप देव 
है । देवयान मागे सुपथदहै। हम मुक्तिरूप धन के इच्छुक रह । हमें सुपथ 
सेले जाकर समुच्चयानृष्ठानसे प्राप्य अभीष्ट मुक्तिरूपफलको 
अप प्राप्त करा दे ¡ दक्षिण पितृयानमेसे हम उपरामहोकचुकरेहै। 
हमे नहीं चाहिये पुनजन्म पयंवसायी वह्‌ धूममागं । आप सम्पूणं ज्ञान 
(उपासना) ओर कर्मो को जाननेवाले हैँ । कल्याणमागं क प्रतिबन्धक 
दृरितोंको दूर कर दं ¦ जिसके फलस्वरूप हम अभीष्ट लोक को प्राप्त 
कर सक । हम दस समय आपकी किसी अन्य रीतिसे सेवा नहींकर 
सकते, केवल बार-बार नमस्कार ही निवेदित करते ह । 

"हिरण्मयेन पात्रेण" इस अन्तिम (माध्यन्दिनीय)-सनत्रहुषं (का० 
१५) मन्त्र को व्याख्या में सवेभूतहूदय स्वाभिपादने यह्‌ रहस्य 
प्रकारित किया हैक ज्योति्मंवमण्डलरूप पात्रसे आदित्यान्तगंत 
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अविनाशी पुरुषरूप सत्य का मुख-शरीर--स्वरूप आच्छादित है । 
वह्‌ प्राण ओौर प्रज्ञारक्ति से जगत्‌ को व्याप्त कर शरीर में प्रतिष्ठित 
रहनेवाला ओर पुरुषाकार होने से (पुरुषः कहा जाता है । अन्त में 
पूववत्‌ ध्यान करे कि सा पुरुष मै ह" 1 आकाशवत्‌- व्यापकं ब्रह्य 
43227 है । 


३. परिशिष्टप्रणयन - 


"पयोव्रतं ब्राह्मणस्य यवागू राजन्यस्यामिक्षा वेश्यस्य", 
“ब्राह्मणो यजेत", “अष्टव ब्राह्मणमुपनयीत तमध्यापयीत, एकादश- 
वषं राजन्यं द्वादशवषं वेश्यम्‌", "वसन्ते ब्राह्मणोऽगनीनादधीतः (तैणत्रा० 
१.१.२.६) इत्यादि श्रुतियो के अनुसार जन्मनियन्त्रित वर्णं ओर वर्ण 
नियन्त्रित आश्रम की शास्त्रीय प्रथाहै। तदनुसार ही ईषा वास्यं" 
दस प्रथम मन्त्रके "तेन त्यक्तन भुञ्जीथा मागधः" इस अंज्ञकी 
व्याख्या के सन्दभं में श्रीस्वामिपादनेब्राहमणका ही सलिद्ध संन्यास 
मे अधिकार सिद्धक्रियादहै। इसअंशको परिशशिष्टके प्रारम्भं 
ग्रथित किया गयाहै। श्रीवात्तिककार सुरेदवर के मत को त्रर्वाणिक 
सलिङ्ध-संन्यासपरक जो महानुभाव मानते है, उनके मतमें छह दोषो ` 
की प्राप्ति होती है, जिनका दिग्दर्शन टिप्पणी ११८, पृ० १९३, १९्४में 
कराया गयाहै। 


(परिशिष्ट के अन्तमं श्रीपूज्यचरणों द्वारा विरचित शङ्कुर 
सिद्धान्त पर क्ये गये आर्षेपों का समाधान" नामक ग्रन्थ (श्रीसंवत्‌ 
१९९४ वि०) से “विद्याऽविद्यादि तत्त्वमीमांसा द्वितीय निबन्ध भी 
गुम्फित क्रिया गया [द्रष्टव्य पृ° २२२-२३४), जोकि सहदय ओर 
सत्यसरहिष्णु प्रामाणिक विचारकों के लिये परमोपयोगी है । 


"परिशिष्ट के मध्यमे (१) "पुषन्नेकषं यम !' दस काण्वशाखीय 
अतिरिक्त सोलहवे मन्त्र का भाष्य श्रीभगवत्पाद शङ्कुर, श्रीसायण ओर 
श्रीशङ्कुरानन्द के अनुसार चित्रित किया गयादहै (प° २०१-२०३) । 
“मुक्तिकोपनिषत्‌'के अनुसा र ऋण्वेदादि विभाग से शांतिपाठ'को यथाक्रम 
स क्कलित क्रिया गया है (प° २०४) । ईशा वास्योपनिषत्‌' से सम्बन्धित 
दांतिमंत्रूर्णमदः' का भगवत्पाद आद्य शङ्करा चायं के अनुसार (बरु० ० 
५.१.१/ भाष्य भी सानुवाद सङ्कलित किया गया है (प° २०५-२१६) । 
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काण्बशाखोय सस्वर पाठभी यथाक्रम दिया गयादै (प° २१६ 
२२१) 1 | 


उदृधुत वचनं के अथं गौर स्थल तथा १२३ मार्मिक रिप्पणियों 
से समलङः कृत सानुवाद यह्‌ वेदार्थं पारिजात' नामक उपनिषदूभाष्य 
जिज्ञासुओं, भगवदभक्तों विरक्तो, धर्मलीलो, सन्तो, सदृगृहस्थो ओर 
तत्त्वद्िियों तथा विद्वानों के लिये अनुश्षीलन करने योग्य दे । 


इस भाष्यमे ईशादि मन्त्रों पर श्रीस्वामी दयानन्दजी के 
अर्थो का अदुभूत दक्षता ओर प्रामाणिकता से निराकरण किया गया 
है । बारहवे, तेरहवे ओर चौ दहवें मन्त्रौ पर स्वामी श्रीदयानन्द जी के 
अर्थो को ४ वें सन्तर की व्याख्या के प्रसदङ्ख मे पृष्ठ ११३ ौर ११४ 
पर एक.साथ उद्धृत कर उनकी निःसरता सिद्ध कौ गयी हे) 


%. अभिनन्दन - 


पूज्य चरणों के हस्तलेख को समञ्चन, समज्ञकर उतारने, 
भाष्यगत भावों को हृदयज्खुम कर अनुवाद करने ओर स्थल-स्थल पर 
परमोपयोगी टिप्पणी गुम्फित करते, स्थलनिरदेश देने ओर पुनरी क्षणादि 
मे अधिक्कृत महानुभावो ने पूणं सतकंता का परिचयदियाहे। फिर 
भी ज्ञात-अज्ञातमे जो भी लुटि रह्‌ गयी है, उसका आरोप प्रन्यकार- 
स्वामिपाद पर न करे, यह सहृदय विन्न पाठकों से अनुरोध है । श्रीहरि- 
गुरु-करुणा के अमोघ प्रभावसे ही इस प्रकार का दायित्वपूणं मौर 
दुरूहकायं सम्पच्च हो सका दै । 


पूज्यचरण अनन्त श्रीविभ्रुषित जगद्गुर शङ्कराचायं स्वामी 
निरञ्जनदेव तीर्थं जी महाराज (पुरी) ने अद्भत आह्लाद के साथ 
अनुरोध के अनन्तर ही इलोकवद् ^भूमिका' रच कर हमे प्रोत्साहित 
मौर प्रमुदित किथादै। प्रूज्यवर विरक्तशिरोमणि विद्यं परमहस 
स्वामी ्रीवामदेवजी महाराजने 'भाष्यानुवाद' सम्पन्न कर हमं 
आह्लादित किया दै । घ्रद्धय स्वामी श्रीचिन्मयानन्व सरस्वती जी 
महाराज ने 'परिशिष्ट' के अन्तिमि चरण की श्रेस कापी" सुचटित कर 
ओर ध्रूफ-रीडिग' में सोत्साह सहयोग सर्मपित कर हमे स्निग्ध किया 


(वे 


है । श्री पं० सच्चिदानन्द द्विवेदी जौने मूल भाष्यकौ प्रेस कापी 
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प्रस्तुत कर हमें प्रसन्न कियादहै। श्री डा० श्ञ्चिधर शर्मा सप्ताचायं 
(चण्डीगढ़) ने “भूमिका का हिन्दी अनुवाद ओर श्रीकरपात्राष्टकम्‌' 
रचकेर हमें प्रफुट्लित किया है । श्र डा० नरेन्द्र शर्मा (मुजप्फर नगर) 
ने भूमिका" ओर श्रीकरपात्राष्टकम्‌' का 'आग्ल-अनुवाद' प्रस्तुत कर 
हमे आह्लादित किया है श्रीगिरिराजजी ने जिस धुत्युत्साह्‌ के साथ 
सुन्दर ओर यथा संभव शुद्ध मुद्रण प्रस्तुत किया है, वह सराहनीय है। 
शरीहनुमानप्रसाद धानुका जी इसी भगवत्प्रदत्त श्रद्धा ओर उदारता के 
साथ स्वामिपादके साहित्य सदा प्रका्ित करते रहै यह्‌ भावना 


है । 


आनन्द वेदविद्याकेन््र बृन्दावन निश्चलानन्द सरस्वती 
होली, २०४३ | 


श्रीहरिः 


प्रकाशकीय 


अनन्त श्रीविभरुषित पूज्यपाद प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री 
करपात्री जी महाराज द्वारा लिखित यजुर्वेद संहिता कै प्रथम अध्याय 
काभाष्य व्रिजयदशमी को प्रकाशित हृजा था। उसके बाद अब 
चालीसवं अध्याय का भाष्य प्रकारित हो रहा है । यह अन्तिम 
अध्याय वेदान्त होने से बहुत महत््वपुणं है । यह्‌ ईशा बास्योपनिषत्‌' 
से प्रसिद्ध दै । इसकी प्रसिद्धिकेकारणही इसे पटले प्रकाशित किया 
जारहाहै। 

प्रथम अध्याय जिन-जिन सन्तो-विद्वानों तथा देश के उच्च 
शिक्षाविदो अधिकारियों के करकमलों में पहुचा है, उनको अपार हषं 
इभा है । इससे अत्यन्त प्रभावित होकर पूज्य श्वीस्वामी जी महाराज 
के अवजिष्ट भाष्य को शीघ्र प्रकालित करने की सत्रेरणा प्राप्त होती 
रहती है । यह इतना मह्त्वपूणं कायं है जो होना आवहयक है, परन्तु 
साथमे यह्‌ इतना बड़ा कामहै कि भगवानु ओर पूज्य श्रीस्वामी जी 
महाराज कीकरपासे ही सम्भवहै। 

ईशावास्योपनिषत्‌ भाष्य का हिन्दी अनुवाद विरक्त शिरोमणि 
विदद्यं पूज्य श्रीस्वामी वामदेवजी महाराज की अहैतुकी कृपा से 
सम्पन्न हुआ है । पूज्य श्रीस्वामी निहचलानन्द सरस्वतीजी महाराज 


ने सभी तरह से बहुत तत्पर रहकर इस प्रकाशन कायंको पूणं 
कियाहै। 


स भाष्यकी भूमिका लेखकक रूपमे, हिन्दी अनुवाद के 
रूप मे, समय-समय पर उचित परामशं दाता के रूप मे, प्रूफ पूनरीक्षण 
कर्ताके रूपमे, प्रेसकापी तैयार करने वाले के रूपमे. अनुच्छेद 
साधकं (परा ग्राफ निर्घारक) के रूपमे ओर प्रकाशन सम्बन्धी सभी 
साज-सज्जाओंको तेयारकर दस अमूल्य प्रन्थरत्न को सबके सम्मुख 
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प्रस्तुत करनेवाले के रूप मे जिन-जिन महानुभावो ने अपनी अहैतुकी 
करुपासे इस कायं को सम्पन्न कियादहै, वे सभी हमारे परम सम्मान 
नीय पूज्य आचायं विहेन्मूषैन्य आत्मीय हें। 

इन सभीके चरणों मे धन्यवाद ओर्‌ अभिनन्दन के स्वरूप नत 
मस्तक होकर हम सदाहीकृपाकी आशा रखते हैँ । जिनके चरणों 
मे धन्यवाद प्रस्तुत करते हैँ वे है-- 

(१) अनन्त श्री विभुषित श्रीमज्जगदृगर्‌ शद्धुराचायं गोवधन 
पीटाधीरवर श्रीस्वामी निरज्जनदेवतीथं जी महाराज (पुरी) 

(२) विरक्त शिरोमणि पूज्य परमडुष श्रीस्वामी वामदेव जी 
महाराज (वृन्दावन, 

(३) श्रीस्वामी निर्चलानन्द सरस्वतीजी महाराज (वृन्दावन 

(४) श्रीपं. राजवंशी द्विवेदी जी महाराज (वृन्दावन) 

(१) धरी पं माकंण्डेय जी ब्रह्मचारी (वाराणसी) 

(६) श्वी पं० सच्चिदानन्द द्विवेदी जी (बृन्दावन) 

(७) श्री डा० गिरी शर्मा जी (वाराणसी 

श्री हरिनाम प्रेसके सुयोग्य विद्धान्‌ प्रबन्धक तथा सहुदय 
कर्मचारियों के स्नेहपणं सौजन्य भरे मूद्रणादि कायंके सहयोग 
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वेदार्थपारिजाताख्यभ्ाष्य-विभरूषिता 
चत्वारिंशोऽध्यायः 


ईशावास्योपनिषत्‌ 
करपात्र-भाष्यम्‌ 


इत्थं दशंयोणं मासादि प्रवर्ग्यान्तेषु विविधेषु कर्मसु विनियुक्ताः 
"दषे त्वा" इत्यादयो श्यावापृथिवीभ्यां स्वाहेत्यन्ता मन्त्राः कमेकाण्ड- 
परत्वेन व्याख्याताः । यद्यपि तत्र तत्रानेके भन्त्रा ब्रहाप्रतिपादका अपि 
सन्ति तथापि तत्तद्िनियोगवशात्‌ . तेषामग्यशेषत्वेन न ब्रह्मपरत्वम्‌, 
तत्प्रधानान्यतत्प्रधानेभ्यो बली यासी तिन्यायेन तेषामतत्प्रधानत्वेन 
दं तपराणां परत्यक्षानुमानागमानाम्बाधने सामर्थ्याभावात्‌ ! ईशा वास्य- 
मित्यादयस्तु मन्त्राः कर्मष्वविनियुक्ताः, भुतिलिङ्घादिविनियोजकप्रमा- 





वाजलसनेयसंहिता अध्याय &0 


विनियोजक प्रमाणानुसार दर्शपृणेमास से लेकर प्रवर्ग्यान्त अनेक- 
विघकर्मो में विनियोगवाले “इषे त्वा" इत्यादि तथा 'द्यावापृथिवीभ्यां 
स्वाहा प्यन्त मन्त्र कर्मकाण्ड के बोधकरूपसे भाष्य के दारा 
न्याख्यात कर दिये हँ। यद्यपि उन-उन कर्मो के प्रकरण में भी अनेक 
मन्त्र ब्रह्मके प्रतिपादक, तथापि उन-उन मन्त्रों के विनियोजक 
प्रमाण के बलसे कमंकाञद्ध होने से उन मन्त्रो को मुरुय (प्रधान) 
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णासत्वातु, यन्तेव तन्तेवं यथा इषे त्वादथः। नच मन्त्रत्वादिषे 
त्वादिवत्त षामपि कर्मशेषत्वमनुमातव्य?मिति वाच्यम्‌, तत्र विनियो- 
जकप्रमाणसच्वस्योपाधित्वात्‌ । इषे स्वादौ “षे त्वेति शाखां छिनत्ति" 
इति विनियोजकप्रमाणसत्तवे साध्यव्यापकत्वम्‌, ईशा वास्यादौ ` मन्तरत्वे 
सत्यपि विनियोजक प्रमाणासत््वेनोपाधेः साधनाव्यापकत्वात्‌ । ननु श्रौत 


रूप से ब्रह्मबोधकता तीं । क्योकि “तत्प्रधान प्रमाण, . अतत्प्रधान 
प्रमाणोंसे बलवान होते हैँ", इस न्यायके अनुसार कमंप्रकरण में 
परित ब्रह्मवोधकमन्त्रो को अतत्प्रधानता होने से दंतबोधकं प्रत्यक्ष, 
अनुमान तथा आगम के वाध करने मे सामथ्यं नहीं है । “ईशा वास्थं" 
इत्यादिक मन्व तो कमं में विनियुक्त हैँ नहीं, क्योकि उनका कमंमें 
विनियोग करनेवाला कोई प्रमाणही नहीं) जो कमं मे विनियोजक 
प्रमाणसे शून्य नहीं, वह्‌ कमंमें अविनियुक्त भी नहीं, जसे 
“इषे त्वा” इत्यादि सन्त्र । मन्त्रत्वरूप हेतु से दषे त्वा" इत्यादिक 
मन्त्रो के समान ईहावास्यादि मन्तोमे भी कर्मशेषता अनुमान 
कर लेनी चाहिये, यह कहना भी उचित. नहीं, क्योकि उक्त 
अनुमान मे 'विनियोजक प्रमाण की विद्यमानता! उपाधि है । इस 
अनुमान में साच्य क्मंशेषत्व है, “इषे त्वा' इत्यादिक मन्त्रों में षे त्वा 
शाखां छिनत्ति' इस विनियोजक प्रमाण कौ विद्यमानता होने से उक्त 
उपाधि मे साध्य-व्यापकता दै तथा ईशावास्यादि मन्तो मे मन्त्रत्वं 
विद्यमान होने पर भी विनियोजक प्रमाण कौ अविद्यमानता होनेसे 
साघनाव्यापकत्व भी है । 


१. ईडा वास्यमित्यादयो मन्त्राः क्मंणेषा मन्त्रत्वाविशेषादिषे 
त्वादिमन्तवत्‌ । 


२. इषे त्वेति शाखां दिनत्तीव्यादिवद्विनियोजकप्रमाणादक्नात््रकर- 
णान्तरत्वाच्चेत्यथंः । 


वेदा्थपारिजातः (वा. सं. अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ | ३ 


विनियोगाभावेऽपि "बहिर्देवसदनं दामी" त्यस्य (मे .सं.१.१.२)र्वहिलंवन- 
प्रकाशनसामथ्यंरूपेणलिद्घः न र्बाहिलंवने विनियोगः तथा कमंशेषात्म- 
प्रकाशनसामर््येन कमंष्वेषां विनियोग इति चेन्न,तेषामकर्मशेषस्यात्मनो- 
दुद्धबुद्धमुक्तं कत्वाकत्र त्वादियाथात्म्यप्रतिपादकत्वेन तदसंभवात्‌ । ननु 
एवं कर्मणः कतु भोक्तुसाकांक्षत्वेन तदपेक्षितात्मप्रतिपादनेन तेषामप्यस्तु 
क्मशेषत्वमित्यपि न वार्यम्‌, तेषां शुद्धत्वकत्वापापविद्धत्वाश्चरी रत्वा- 
कतु त्वाभोक्तुत्वसवंगतत्वादियाथात्म्यप्रतिपादकत्वेन क्मविरुढध- 
त्वात्‌ \ यदि ह्याप्यः संस्कायंः उत्पाद्यो विकार्थः कर्ताभिोक्तोपासनोप- 
योगी प्रत्यग्भिन्नो देवतारूपोवात्मेह्‌ प्रतिपिपादयिषितः स्यात्तदाभवेदपि 
कमंशेषता । न च तथेह, तस्मान्नकमं शेषत्वमित्ति। न खलु नित्ये 
कूटस्थे नित्यप्राप्तेऽनाधेयातिशये स्वप्रकाशे चिदात्मनिकभंकाण्डफलं 
चतुविधमुत्पत्तिवि कारप्राप्तिसंस्कारलक्षणं सम्भवति । 





शंका--श्रौतविनियोग का अभाव होने पर भी जैसे बहिलंवन 
प्रकाशन को सामथ्यं रूप लिद्ध से 'बहिरदेवसदनंदामि' (मै. सं. १. 
१.३) इस मन्त्र का र्बहि (कुशा) छेदनमें विनियोग है, उसी प्रकार 
कमं का शेष (अङ्ख)--भरत मात्माके स्वरूप के प्रकाशनसामर््यरूप 
लिगप्रमाण सते ईशावास्यादि मन्त्रों का कमं मे विनियोग है, यह्‌ कहना 
भौ उचित नही; क्योकि ईशावास्यादि मन्व कर्मो का अनङ्ख शुद्ध- 
आत्मा की शुद्धता-ज्ञानस्वरूपता-मृक्तता-एकता-अकतुःत्वादि यथार्थ 
स्वरूपता के प्रतिपादक ह, अतः इनकी कर्मशेषता असंभव है । "कमं 
को कर्ता-भोक्ता आत्मा कौ अपेक्षा होने से कमंसिद्धि के लिये अपेक्षित 
कर्ता-भोक्ता आत्मा का प्रतिपादन करने से ईशावास्यादिक मन्त्रोंको 
भी कममगेषता हो", यह्‌ भी कहने योग्य नहीं; क्योकि शुद्धता, एकता, 
पाप-पण्यशून्यता, अजरीरता, अकतृ ता-अभोक्तृता, सर्वंगततादिरूप 
आत्मा कौ यथाथंस्वरूपता का प्रतिपादन करने से ईशावास्यादि मन्त्रो 
का कमेके साथ विरोधहै। यदि प्राप्ति, संस्कार, उत्पत्ति तथा 





द 


दे बरहिदभमृष्टिः। एकत्र संघीभूता मुष्टिपरिमिता अनेके दर्भा इति 

यावत्‌ । दभारच कुशकाशादयो दशविधाः । न त्वन्ये तृणविशेषा 
उलपादयः । सदनं स्थानम्‌ । दामीत्यत्र दाप लवन इति धातुः । लवनं 
छेदनम्‌ । पुरोडाशशस्थानभूतं ्बाहिरिछन्रीत्य्थः । 
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ननु स्वाध्यायाध्ययन वि धिगरहीतवेदराशेः क्म॑परत्वेनव सार्थक्वा- 
ज्‌ज्ञानकाण्डस्दैव बाधोयुक्तः, तदन्यथाऽनुपपत्था कतर भोक्त्‌नानात्म- 
बोधनयरा एव इमे मन्त्रा इति चेन्न, अविद्याकृतमात्मनोऽनेकत्वकलुत्व- 
भोक्तुत्वाशुद्धत्वपापगिद्धत्वादीनि -लोकसिद्धान्येवादायक्मणां विधान- 
संभवे नान्यथोपपत्तेः ज्ञानकाण्डविरुदढधकतु त्वादिप्रतिपादने कर्मकाण्ड- 
बोधक वाक्यानामपि तात्पर्याभावात्‌ । अत एव न सुन्दोपसुन्दन्धायेन 
परस्परव्याघातेनोाभयाप्रामाण्वप्रसंगः, ब्रह्मात्मसाक्षात्कारात्माक्‌कमं- 
काण्डस्य लब्धावकाश्चत्वेनोभयोः सामञ्जस्यात्‌ । ब्रह्मात्मसाष्षात्कारात्‌ 
प्राक्यो हि हृष्टेन ब्रह्मवचंसादिनाऽदष्टेन स्वर्गादिना क्म॑लेनार्थौ 
सन्नहं ह्िजाति कततभिोक्ताकर्माधिक्रारवानित्यात्मानं मन्यते तस्येव 
कर्माधिकारानू न हि अपेत ब्रहाक्षत्रादिभेदस्य नभोवन्निष्कियस्य दुःला- 
संसगिगः परमानंदस्वभावस्य सुखं मे स्थाद्‌ दुःखं च माभूदिरत्यथत्वं 
संभवेति । 


विकार के योग्य कर्ता-भोक्ता अथवा उपासना में उपयोगी प्रत्यक्‌ 
आत्मा से भिन्न देवतारूप आत्मा इन मन्तो में प्रतिपादन करने को इष्ट 
होता तो मन्त्रो को कर्मरेषता मी हो जाती; परन्तु ईलावास्यादि मन्त्रों 
मे तो आप्य, संस्कार्यादिरूप आत्मा का प्रतिपादन है नही, अतः क्म 
शेषता भी नहीं 1 नित्य कुटस्थ, नित्य प्राप्त, अनाधेयातिशय, स्वप्रकाश 
चिदात्मा मे उत्पत्ति-विकार-प्राप्ति तथा संस्काररूप चार प्रकार का 
कम॑काण्ड-का फल संभव नहीं है । 


शंका--स्काध्यायोऽध्येतव्यः' (० ११.५.६.२) इस वेद ध्ययन- 
विधि से गृहीतवेदसमूदायका कम॑में तात्पयं होनेसे ही उसकी 
साथंक्ता होनेसे ज्ञानकाण्डका ही बाध उचित दहै, वेदसमृदायका 
कममबोधक रूप से साथंक्य ओौर प्रकार से असिद्ध होने से ईश।वास्या- 
दिक मन्त्र॒कर्ता-भोक्ता नाना अत्मा के बवोधनमें ही तात्पयंवाले 
है यह्‌ सिद्ध होता दै; यह्‌ शंका भी उचित नहीं, अविद्याकृत आत्मा 
के अनेकत्व, कतु त्व-मोकतृत्व, अश्ुद्धत्व, पापयुक्तत्व आदि धमं, 
अहं कर्ताभोक्ता पापी" इत्यादि लौकिक अनुभव से सिद्ध है,इनलोकसिद्ध 
धर्मा को लेकर कर्मो का विधान संभव हो जानेसे ज्ञानकाण्डसे विरु 
आत्मामे कतृ त्वादि कै प्रतिपादन करने में कमंकाण्डबोधक वेदवाक्यं 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईञ्लावास्योपनिषत्‌ [ ५ 


ननूपनिषदां जपोपयोगित्वादन्यस्य प्रमाणस्य ताशात्मन्य- 
सत्वान्नास्त्येव नित्यशुढबुदधमुक्तप्रत्यक्चंतन्याभिन्नाकत्त्रंभो क्त बरह्या- 
त्मतत्त्वमितिचेन्न, "यत्परः शब्दः स शब्दाथं' इतिमीमांसाप्रसिदन्याय- 
विरोधेनोपनिषदां तत्पयंनिर्णयकोपक्रमादिषडविर्घलिरगब हयात्मेक्ये- 
तात्पर्यावधारणेन जपोपयो गित्वमात्रस्य वणं यितुमज्ञक्यत्वात्‌ । तथाहि 
'टशावास्यमित्युपक्रम्य'स पयेगाच्छुक्रमकायमित्युपसंहारात्‌,'अनेजदेक', 
"तदेजति तन्नं जति','तदन्तरस्य सवंस्ये त्यभ्यासदशंनातु नेनहे वाआप्नू- 
वन्‌ पूवंमषत्‌' इत्यपूरव॑ता संकोतंनात्‌, को मोहः कः शोक एकत्वमनु 
परयतः' इति फलवत्तासकोतंनात्‌, कुवन्नेवेहकर्माणि' इतिजिजी विषो- 
भेदद शिनः कमंकरणानुवादेन असुर्या नाम ते लोका इति निन्दथं- 
कात्म्यदशंनस्य संस्तुतत्वात्‌,'तस्मिन्नपो मातरिइ्वा दधाती" तियुक्तया 
सवेद्रष्टुरधिष्ठानमुतस्थ परमात्मनः प्रतिपादनादस्या उपनिषदस्ता- 











का भी तात्पयं नहींहै, क्योकि वेदके बोधन बिना ही कर्ता-भोक्ता 
आत्मालोकसेहीसिदधदै। वेदकेकिसीभागका भी कर्ता-भोक्ता 
आत्मा के प्रतिपादन में तात्पयं न होने से 'सृन्दोपसुन्दन्याय' से परस्पर 
विरोधहोनेसे दोनों काण्डोंके अग्रामाण्यकौ भी आपत्ति नहीं हैः; 
क्योकि ब्रहम से अभिन्न आत्माके साक्षात्कारसे पूवं क्म॑काण्डकों 
अवकाच प्राप्त होनेसे दोनों ही काण्डों का सामञ्जस्य (अविरोध) 
है । ब्रहमसाक्षात्कार से पूवंजो पुरुष दृष्ट ब्रह्मवचंसादि, अदृष्ट स्वर्गादि 
कर्मफल का इच्छुक हुआ नँ द्विजाति कर्ता-भोक्ता कमं का अधिकार 
वाला हु" एेसा अपने को मानता है, उसी का कमं मे अधिकार होता है; 
अतः जिसका ब्राह्मणक्षत्रियादिक भेद समाप्तहौो गथादहै, जो आकाश 
के समान निष्क्रिय परमानन्द स्वरूप है, उसको मृङषे सुख हो, दुःख न 
हो' यह्‌ इच्छा ही सभव नहीं तो उसका कमं मे अधिकार कंसे 


अन्य प्रमाण शुद्ध आत्मामें है नहीं, जपम उपयोगीहोनेसे 
उपनिषदों को प्रमाण मानाजा सकता नहीं, तब तो नित्य-ञुद्ध-बृद्ध- 
मृक्त-प्रत्यक्‌ चतन्याभिन्न अकर्ता-अभोक्ता ब्रह्म आत्मतत्व ही नहीं, यदि 
एेसा कहा जायतो यह भी उचित नहीं क्योकि "जिसमे शब्दका 
तात्पयं होता है वही शब्द का अथं होता है' इस मीमांसाप्रसिद्धन्याय 
से उक्त कथन का विरोधहै) तात्पथं के निर्णायक उपक्रमादिषड्लिगौं 


६ | वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


त्पयंण प्रतिपादनं सिद्धमेव । एवमेवान्यासामप्युपनिषदामुपक्रपोपसंहा- 
रेकरूप्यान्यासापुवंताफलवत्ताथंवादयुक्त्थुपपादनानि षट्तात्पयंलिद्धा- 
नि तत्र तत्र द्रष्टु शक्यानि । तानिलिद्धानि च 


उपक्रमोपसंहारावभ्यासोऽपूवंताफलम्‌ । 
अ्थंवादोपपत्तौ च लिङ्धः तात्पयं निणंये । इति प्रसिद्धानि । 
प्रत्ययान्तर °संवादोऽपि बलवत्वे“कारणंभवति, सर्वासासुपनिषदां 
गीतानां मोश्नधर्माणाञ्चेवं विधे ब्रह्मणि समन्वयादप्युपनिषदां बलवत्वेन 


स्वविरुद्धप्रत्यक्षानुमानागमानां बाधकत्वमेबोषचरितत्वं तु दुरोत्सा- 
रितम्‌. प्रमाणान्तरानुपलम्भेऽपि नोपनिषदथः प्रत्याख्यातुं शाक्यः, 
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के दवारा उपनिषदों का ब्रहयात्मा कौ एकता मे तात्पयं निणेय हो जाने 
पर जपमात्र मेँ उपयोग कंसे वणेन किया जा सक्ता है ? 


षड्लिङ् दिखाते हँ, ई्ञावास्यं' इस से उपक्रम, शस पर्यगात्‌ 
इस वाक्य से उपसंहार, अनेजदेकं इत्यादि से अभ्यास, ननह्‌वा 
अगप्नुवनू इससे अपुवंता, को मोहः कः तोकः इससे फलवत्ता, 
"असूर्य नाम' इत्यादि से भेददर्शीकी निन्दा से एकात्म्यदशेन की स्तुति- 
रूप अर्थवाद (तस्मिन्नपो मातरिश्वा! इस वाक्यसे युक्ति प्रदशंन कर 
देने से एक अद्वितीय स्वाधिष्ठान सवंद्रष्टा परमात्माका ही इस उप- 
निषद्‌ ने तात्पयं से प्रतिपादन किया है, यह्‌ सिद्ध हुआ । इसी प्रकार 
अन्य उपनिषदो के उपक्रम तथा उपसंहार कौ एकरूपता, अभ्यास, 
अपूवंता, फलवत्ता, अथंवाद तथा युक्ति का उपपादन रूप षट्‌ तात्पयं 
के. निर्णायकलि द्धं उन-उन स्थलों मे देखे जा सक्ते हँ । वे लिद्धु उप- 
क्रमोपसंहारौ' इस दलौकवात्तिक मे प्रसिद्ध ह । प्रत्ययान्तरसंवाद भी 
बलवत्ता में कारण होता है । सवं उपनिषद्‌, गीता तथा महाभारतकरे 


४. प्रमाणतौल्यं तुल्यप्रमाणमिति यावत्‌ 


५. तव तावस्प्रत्ययो मन्त्राः कमंरेषा इति, ममत्वगैषा इति, तत 
मदोयप्रत्ययस्य बलवत्त्वे दत्यथंः । 


वेदाथंपारिजात्तः (वा.सं. अ. ४०}ईशावास्योपनिषत्‌ | ७ 


इन्द्रियान्तरेणानुपलभ्यमानत्वेऽपि चक्षुषोपलभ्यमानस्य रूपस्य नापला- 
पो यथा तथा प्रमाणान्तरं रनुपलभ्यमानत्वेऽपि वेदान्तरपलभ्यमान आत्मा 
नापलापमहंति - । 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌ । 

विनश्यत्स्वविनश्यगतं यः पश्यति स पश्यति । 
(भगवद्‌गोता १३.२७) 

एक^एव हि भूतात्मा भूतेभूते व्यवस्थितः । 

एकधा बहुघाचव हश्यते जलचन्द्रवत्‌ \1 

इति गीताया मोक्षधमे च वचनात्‌ । 

किच यथा "न हिस्यात्सर्वाभूतानि' (महाशश्ञास्ति° २७८.५, वन° 
२१२३२) उतिनिषेधकास्तरार्थनिश्चयवतः श्येनादिविधेरप्रामाण्यमेवः 
यथा च तीव्रकनोधाक्रान्तस्वान्तं प्रत्येव श्येनादिविधेः प्रामाण्यम्‌, तथेवो- 











मोक्षधमं का भी एक अद्धितीय सवंद्रष्टा स्वाधिष्ठान ब्रह्म मे समन्वय 
है । अतः उपनिषदों को दही बलवान्‌ प्रमाण होने से, अपने से विरुद 
भेदप्रतिपादक (बोधक) प्रत्यक्ष, अनुमान तथा आगम को बाध करने का 
सामर्थ्यं है | उपनिषदों का उपचरितत्व तो दुर से त्यक्त है । उपनिषदों 
- से अतिरिक्त अदधत का बोधक प्रमाणान्तर न उपलब्ध होनेपरभी 
उपनिषदों का यह्‌ अथं किसी प्रकार नहीं व्याया जा सकता । जैसे चक्ष 
से अतिरिक्त इन्दियसे अप्रतीयमान भी चक्षुदन्द्रिय से प्रतीयमानरूप का 
अपलाप नहीं होता उसी प्रकार प्रमाणान्तरों से अप्रतीयमान होने पर 
भी वेदान्तो से प्रतीयमान आत्मा अपलप के योग्य नहीं समं सर्वेषु 
'जो समस्त प्राणियों मे समभावसे स्थित (व्याप्त) परमात्माको 


९. ब्रहाविन्दूपनिषत्‌ १२, त्रिपुरातापिन्युपनिषत्‌ ५.१२, पञ्चदशी 
१५.७ 

७. उपक्रमोपसंहा रादि षड्विधलिद्धों के दारा केनादि उपनिषत्‌, 
भगवदगीता, मोक्षधमं ओर विष्णुपुराणादिका परमतात्पयं सर्वाः 
धिष्ठान परमतत्त्व में ही परिलक्षित होता है; अतः ईशादि' मंत्रो 
का जो तात्पर्यं यहाँ व्यक्त किया गया है; वह्‌ परम पृष्ट, 


८ || वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


पनिषदात्मनिश्चयवत इष्यत एव कमं राण्डाप्रामाण्धत्‌, मिथ्यात्मदशंन- 
म््रत्ये तत्प्रामाण्यात्‌ । न केवलं उपनिषद एव ब्रह्मणि पर्यवसिताः, 
सवेंषामपि वेदानां कर्मोपासनाभिरिचित्तशुद्धिविक्षेषनिराकरणपारम्परयेण 
ब्रह्मण्येव पथंवसानात्‌ "स्वे वेदा यत्पदमामनन्ति", वेदैस्च सर्वेरहमेववे्य' 
(कठोपानिषद्‌ १-२-१५, गीता १५-१५) इति श्रुतिस्पतिभ्याम्‌ । 


आत्मदेवत्यो अनुष्टुप्‌ छन्दस्कोऽयमभ्यायः दधी चाथर्वणेन हृष्टः । 


गभाधिानादिभिः संस्कारः संस्छृतमधोतवेदं समूत्पादितपुत्ं यथा 
शक्त्यनुष्ठितयज्ं निष्पापं निःस्पृहं यमनियमोपेतं जन्मान्तरीयैः कमभि: 
सत्सस्कारे्वा नित्यानित्यविबेकेनेहामुत्रफलभोगवे राग्यवन्तं शान्तं दान्तं 








देलता है ओर सबभ्रुतोका विनाश होते हृएु भी परमेश्वरको 
अविनाशी देखता है, वही यथार्थं देखता है ।" ओर "एक एवहि भूतात्मा" 
एक ही सव प्राणियों की आत्मः प्रत्येक प्राणी में विद्यमान है, स्वरूप 
से एक होता हुआ भी, अनेक उपाधि के कारण प्रतिबिम्ब रूपसे अनेक 
प्रकार जल मं प्रतिबिम्बित चन्द्रमा के समान देखने में आता है ` इस 
भगवदगीता जौर मोक्षशास्त्र में प्राप्त वचनसेमी अद्रतही सिद्ध 
होता है। 


“जसे किसीभूत की हिसा मत करो” इस निषेधलास्व के अर्थं 
के निङ्चयवाले पुरुष के लिये श्येनादियाग की विधि क} अप्रामाण्य 
ओर जसे तीव्र क्रोध से व्याप्त अन्तःकरणपुरूष के प्रति ही द्येनादि- 
विधि का प्रामाण्य है, उसी प्रकार ओपनिषद्‌ आत्मा के निर्चयवाले 
पुरुष के लिये कमंकाण्ड का अप्रामाण्य स्वीकार किया ही जातारहै, 
क्योकि सिथ्यात्मा के दशेनवाले के लिये ही उसका प्रामाण्य है । केवल 
उपनिषदं ही ब्रह्म मे तात्पयेवाली नहीं है, अपितु सम्पूणं वेदो का भी 
कमं तथा उपासना से चित्तशुद्धि व विपेक्ष की निवृत्ति द्वारा ब्रह्ममेही 
तात्पर्य है । अतएव सववेद का वेद्य ही ब्रह्य को (सरवे वेदाः' इस श्रुति 
तथा वेदेश्च सर्वेः" इस स्पृत्ति में कहा है । 

इस ४०्वे अध्याय के आत्मा देवता, अनुष्टुप्‌ छन्द तथा दधीच 
आथवंण ऋषि हैँ । 


वेदार्थंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ £ 


उपरतंतितिक्षु श्रद्धासमाधानवन्तं मुमुक्षुं साधनचतुष्टयसम्पन्नं पुत्र 
शिष्यं वा ऋषिरुपदिज्ञन्नाह- 


~ |  _ | 
ईशा वास्यमिदं ४ ुर्वयक्तिञ्च जगत्यां जगत्‌ । 


1 . | | | | 
तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यसिदनम्‌।१॥ 


सवं शास्ता परमेरवर स्व॑प्राणियों का अन्तरात्मा है, वही सब 
का नियन्तादहै। नियम्यसे बाहर स्थित राजा के समान वह्‌ तटस्थ 
नहीं है । मायाभूमि-ब्रह्माण्डभूमि में प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रतीयमान 
हृष्ट ओर अहृष्ट नाम-रूप-क्रियात्मक जगत्‌ वस्तुतः मिथ्या ही है । सत्य 
आत्मस्वरूपं परमात्मा से यह स्थावर-जद्धमात्मक जगत्‌ ज्ञातरस्सींसे 
कल्पित सर्पादिवत्‌ आच्छादनीय (बाधनीय) है। ईइवर से अभिन्न 
आत्मा की भावनावाला तू स्वेषणाके त्याग से आत्माका पालनकर 
अर्थात्‌ अध्यासका निराकरण कर। अपने तथा दूसरेके धनकी 
अभिलाषा मत कर । भला यहु धन किसका है ? किसीका नहीं, मिथ्या 
हीतोहै। | 

“ईष्ट इति ईट्‌, ईदा रेश्वर्ये ' ईशिता सरवंशास्ता परमेश्वरः । 
स हिं स्वप्राणिनानन्तरात्मा सन्‌ सवमीष्टे न बह्रिगराजादिवत्‌ 
तरस्य ईश्वरः । तेन स्वात्ममूतेन सव्येनात्मनेशा परमात्मना इदं प्रत्य- 
क्षादिभिह्‌ श्यमानमनुतं ॒हष्टाटृष्ट स्वं नामरूपात्मकं जगद्‌वास्यमा- 
च्छादनीयं ज्ञातया रज्ज्वा कल्पितं सर्पादिवद्‌ बाधनीयम्‌ । वस आच्छा- 
दने, "ऋहलोर्ण्यत्‌ पा० ३।१।१२४ इति ण्यत्‌ प्रत्ययः । न चात्रावारकेण 








गर्भाधानादि संस्कारोंसे युक्त, कृतवेदाध्ययन, पृत्रवान, यज्ञो 
के अनुष्ठान से युक्त, निष्पाप, निःस्पृह यम-नियम से युक्त अथव 
जन्मान्तरीय संस्कारों से नित्यानित्यवस्तु विवेक, इसलोक तथ] 
परलोक के भोग से वेराग्ययुक्त, शम-दम-उपराम-तितिक्षा-श्रद्धा-समाः 
धानादि स्ाधनवानर मुमुक्षु अर्थात्‌ साधन-चतुष्ट्य से सम्पन्न पुत्र अथव 
शिष्य को उपदेश करता ऋषि कहता है--“ईशावास्यमिद ¢ सर्व" 
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वस्त्रादिना फलादिकमिवाच्छादनीयन्‌ । दुःखात्मकस्य प्रपंचस्य सम्ब- 
रणमात्रेणानथनिवृत्या पुरषार्थासिद्धं : । तस्मात सवंमिदकारास्पदं 
हश्यं भिथ्यामूतमनात्मजातं प्रत्यक्चतन्याभिन्नेनाधिष्ठानभूतेन परमाथं- 
सत्येन परमात्मना 'स्वात्मभूतपरमात्मेवेदं सवंमितिः परमार्थद्शनेना- 
नात्मतिरस्करणमेवाच्छादनम्‌ । इदस्पदनिदिष्ट' किमित्यत आहू-जगत्यां 
मायाभूमौ यत्‌ किच किञ्चित्‌ जगत्‌ जङ्खमादिकम्‌ तत्सर्वभप्याच्छाद- 
नीयम्‌ । 

यद्वा किञ्चेति भिन्नक्रमः 1 किञ्च यत्‌ जगत्यां पृथिव्यां जगत्‌ 
जङ्खमादि स्वस्वाभिभावसम्बन्धोपलक्षितं तेन सर्वेण व्यक्त न त्यक्तस्व- 
स्वामिसम्बन्धेन भुञ्जीथाः भोगाननुभवेः । जगत्यां पृथिव्यां ब्रह्माण्ड- 





ईष्ट इति ईट , ईश एेदवयं ईशिता सवं शास्ता परमेश्वर, वही सवं 
प्राणियों का अन्तरात्मा हुआ सवं का नियन्ता है । नियम्य से बाहर 
स्थित राजा के समान ईदवर तटस्थ नहीं है । उस स्वात्मभ्रुत सत्य- 
स्वरूप ईदवर परमात्मा से, यह्‌ प्रत्यक्षादि प्रमाणो से प्रतीयमान, 
मिथ्या दृष्ट व अदृष्ट सवं नाम-रूपात्मकजगत्‌ आच्छादनीय(बाधयोग्य) 
है, जैसे ज्ञातरज्जु से कल्पित सर्पादिक बाधयोग्य होता है । आच्छाद- 
नाथंक वस धातु से ण्यत्‌ प्रत्यय होकर "वास्य" शब्द सिद्ध हुमा है । 
यहां आवरकवस्त्रादि से फलादि के समान जगत्‌ आच्छादनीय नीं है, 
क्योकि दुःखात्मक प्रपञ्च के आच्छादनमात्र से अनथं की निवृत्ति से 
होनेवाली पुरुषाथं की सिद्धि असंभव है । अतः इदंका रास्पद, मिथ्यामूत 
अनात्मसमुदायरूप सवं हदय, प्रत्यक्चेतन्य से अभिन्न, अधिष्ठानभूत 
परमसत्य परमात्मा से आच्छादनीय अर्थात बाधनीय है। यहाँ 
(आत्मभूत परमात्मा ही यह्‌ सवं है'" इस परमाथं (वास्तविक) ज्ञान से 
अनात्मा का तिरस्कार ही आच्छादन (बाघ) है श्रुतिमें ददं" पदसे 
कहा हुआ कौन है ? इस आकांक्षा का श्रुति स्वयं उत्तर कहती है कि-- 
“जगत्यां” == मायाभुभिमें जो कुद स्थावर-जंगम जगत्‌ है, वह्‌ सवं 
आच्छादनीयहै। 


अथवा किञ्च' से भिन्नक्रम है \ पृथिवी में स्वस्वामिभावसम्बन्ध 
से उपलक्षित चराचर जगत्‌ है, उस त्यक्तस्वस्वामिभाव सम्बन्धवाले 
सवं चराचर जगत्‌ से भोग कर। अथवा जगत्यां पृथिवी अर्थात्‌ 
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कटाहभुमौ वा, जगत्यामित्युपलक्षणार्थत्वात्‌ । सर्वत्र यत्रक्वापि नामरूप- 
कमच्थिं विकारजातं तत्सवेमपि परमार्थसत्यात्मभावनया वास्यं 
त्यक्तव्यमेव । तत्त्वमसीत्यादि छन्दोग्योक्त्यापि सदह न देहादिरित्येव 
प्रतिपत्तव्यम्‌, 


“ब्रह्य वसर्वेमात्मव सत्प्रकाशविशेषतः । 
हेयोपादेयभावोऽयं न सनु स्वप्नवदीयंते ।\” 
“न बन्धोऽस्ति न मोक्षोऽस्ति न विकल्पोऽस्ति तत्त्वतः । 
नित्य प्रकाश. एवास्ति विश्वाकारो महेश्वरः 11" 


इत्युक्त : । यद्रा बाह्यवासनया भावनया विजातीयप्रत्ययानन्तरित 
सजातोयम्रत्ययप्रवाहण सवं तिरस्करणीयम्‌ । ओपदेश्िकज्ञानमात्रेणा- 
नृतटष्टिबाधाभावेऽपि यथा चन्दनागवदिरुदकतूुणमृवादिसम्बन्धादाद्रौ- 
भावादिना जातस्यौपाधिकदौगंन्ध्यस्य तत्स्वरूपनिघषंमाभिव्यक्तेन 
स्वाभाविकगन्धेन तिरस्करणं तद्रद्विचारादिना स्वाभाविकपरमार्थात्म- 





ब्रह्माण्डकटाहभुमि मे एेसा अथं करना, क्योकि यहां जगती शब्द सवं 
ब्रह्माण्ड के उपलक्षण के लिये है ! जह कहीं मी सर्वत्र नाम-रूप-कम- 
संज्ञक विकार समुदाय है, वह्‌ सवं भी परमार्थसत्‌आत्मा कौ भावना 
से त्याग के योग्य है । समस्तनामरूपात्मकविकारसमुदाय सच्चिदा- 
नन्दब्रह्म है, अतिरिक्त नहीं" एसा निदचय ही त्याग है । "तत्वमसि" इस 
छान्दोग्य के कथने भी यही जानने योग्य है कि शँ सत्य ब्रह्म हूं, नकि 
देहादिक । इस अथं के पोषक श्रह्यं वसर्व', "न बन्धोस्ति' इत्यादि अन्य 
प्रमाण भी हैँ । अथवा ब्रह्मवासना-भावना से उत्पन्न विजातीय प्रत्ययो 
के व्यवधान से रहित सजातीयप्रत्यय के प्रवाह से सवं जगत्‌ तिरस्कार 
के योग्य है ¦ सवं परमात्मा ही है, उससे अत्तिरिक्त जगत्‌ कुट नहीं," 
यही जगत्‌ का तिरस्कार है । जैसे तृण,जल, मृत्तिका आदि के सम्बन्ध 
से चन्दन, अगरु आदि पदार्थो मे गीलापन, मलिनता आदि से मौपा- 
धिक दुगेन्ध हो जाती है, परन्तु चन्दनादि के र्षणादि से अभिव्यक्त 
सुगन्ध से उस दुगन्ध का त्तिरस्कार हो जाता है, उसी प्रकार उपदेश- 
प्राप्तपरोक्षज्ञानमात्र से मिथ्यादृष्टि के बाधन होने पर भी विचारादि 
से स्वाभाविक परमां आत्मा के स्वरूप के आविर्भाव से ओपाधिक 
सवं मिथ्याप्रपच का तिरस्कार हो जाताहै। प्रपंच का तिरस्कार ही 
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सत्यात्मस्वरूपाविभविनौपाधिकस्य सर्वेस्यानृतस्व प्रपञ्चस्य तिर- 
स्करणमेवाच्छादनम्‌ 1 एवमीश्वरात्मभावनया युक्तस्य एृत्राद्य षणाच्रय- 
सन्यास एवाधिकारो न कर्मस्विति तदाह तेन त्यक्त नेति । 


तेन हैतुना व्यक्त न त्यागेन भुञ्जीथा आत्मानं पालयेथाः, भवे- 
निष्ठा प्रत्ययः। न च कर्मण्येव कृतो न निष्ठा प्रत्यय इति वाच्य्‌ 
त्यक्तस्य मृतस्य पुवरभृत्यादेरात्मसम्बन्धित्वाभावेनं पालकत्वासंभवात्‌ । 
न च भुजोऽनवने इत्यस्यानवन एवेहशं रूपमिति कथं पालनमथं इति- 
वाच्यम्‌, पालनेऽपि छादसप्रयोग संभवात्‌ । न च भोगाथंत्वेऽपि का 
हानिरिति वाच्यम्‌, भोगस्य रागप्राप्तत्वेन विधानान्हंत्वात्‌, तत्त्वज्ञानेन 
भो क्त.भोग्यभोगादेनिवतं यितव्यत्वात्‌ । पालनमपि अनात्मतादात्म्या- 
भिमाननिराकरणमेव, तदपि चाधिष्ठानसत्ताऽतिरिक्तायाः कल्पित- 





आच्छादन है एवं ईइवर से अभिन्न आत्मा कौ भावना से युक्त पुरुष- 
का पुत्र-वित्त तथा लोकंषणा के संन्यासमें ही अधिकारहै, कर्मोमें 
नही, इसलिए यह्‌ कहा कि--तेन व्यक्तेन? । 


मन्त्र मेँ त्यक्त शब्द त्याग का वाचक दै,नकि त्यागे हुए का। 
त्यागा हुआ मृत पुत्र, सेवकादि का आत्मा के साथ सम्बन्धन होनेसे 
पालकपना ही असंभव है । अत्तः एषणाओं से रहित पुरुषका संन्यासमें 
ही अधिकारहोनेसे त्यागसे आत्माका पालन कर । श्रुजधातु 
अपालनाथंक है । उसका ही मृञ्जीथाः यह्‌ रूप दै, अतः इस दाब्द का 
पालन अथं कंसे संभव है ?”' यह्‌ कहना उचित नहीं, इसका पालन अथं 
छादस है । इस शब्द का भोग अर्थं स्वीकार करनेमेक्यादटानिदै?' 
यह्‌ कहना भी उचित नहीं । वकथोकि भोगतो रागसेदहीप्राप्तदैः 
उसके लिये विधान की आवदयकता ही नहीं तथा तत्त्वज्ञान से भोक्ता- 
भोग्य-मोगादिरूप त्रिपुटी ही निवृत्त हौ जाती है, तब तत्त्वज्ञ के लिये 
भोग का विधान कंसे सम्भव है ? देहादि अनात्मा का आत्माके साथ 
तादात्म्य-अध्यास हो रहादै, उसका निराकरणही पालन है । यह 


८. परिशिष्ट मे संन्याससम्बन्धी विवेचन का अवलोकन ओर 
अनुरीलन करं । 
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सत्ताया अनङ्खीकारेणैव सुसंम्पादनम्‌ । तथा च योऽयं ामरूपक्रियात्म- 
कोऽध्यस्तः प्रपञ्चः स अधिष्ठानभूतस्य परमात्मनो याथात्म्यावगमेन 
मिथ्याभूतत्वेन त्यक्तव्यः । तेनानात्मप्रपञ्चविषयेण त्यागेन हे मुमुक्षो 
आत्मान पालयेथाः सर्वेषणा त्यागेन संकत्पितात्‌ संसारात्‌ आत्मरक्षां 


कुर्‌ । 


मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ । गृधु अभिकक्षायाम्‌ । कस्यस्वित्‌ 
कस्यचित्‌ स्वस्य परस्य वा धनं मा काक्षीः । स्विदित्यनथेको निपातः । 
आक्षेपा्थंको वा कि ज्ञब्दः । मा गृधः, कस्मात्‌ कस्यस्विद्धनमस्ति यदू 
गृध्येत न कस्यचिदित्यर्थः, आत्मे वेदं सवं भित्यात्मभावनया स्वस्य 
बाधितत्वेन त्यक्तस्वात्‌ । आत्मन एवेदं सवंमात्मेव च सवमतो मिथ्या- 
विषयां गृद्ध मा कार्षः । जडस्य सर्वस्यात्मशेषत्वातु अस्ति चेदात्मन 
एवेति प्राप्तत्वादेवाकाज्ञानुपपत्तिः \ बाधितत्वाच्चाकांक्षा विषयस्येना- 





अध्यास का निराकरणरूप पालन भी सम्पादन करना सुलभ हैः; क्यों 
कि अधिष्ठानभूत आत्मसत्ता से अत्तिरिक्त, कल्पितदेहादिक की सत्ता 
अद्धीकार ही नहीं। जो यह नाम-रूपात्मक अध्यस्त प्रपंच है, वह्‌ 
अधिष्ठानभूतपरमात्मा के यथार्थबोध से मिथ्यात्वरूपसे त्यागके 
योग्य है । अर्थात्‌ अधिष्ठानभूत परमात्मा के यथाथं अद्रंततबोध से 
मिथ्या जानलेनाही जगत्‌ कात्यागदहै। है मुमुक्षो | अनात्मरूप 
प्रपञ्चविषयकत्यागसे आत्मा को रक्षा कर, अर्थात्‌ सर्वेषणा के त्याग 
से कत्पितसंसार से आत्मरक्षा कर। 


किसी के अर्थात्‌ अपने तथा दूसरे के धन कौ अभिलाषा मत 
कर; अथवा धन की अभिलाषा मत करः; क्योकि घन किसका है; जो 
इसकी इच्छाकी जाय अर्थात्‌ किसीका भी नहीं । क्योकि यह्‌ सवं 
जगत्‌ आत्माही रहै" इसप्रकार की आत्मभावना (आत्मविषयक हद्‌ 
निचय) से सवं जगत्‌ को बाधित होने से त्याग दिया है। यह्‌ सवं- 
जगत्‌ आत्मासे ही उत्पन्न तथा आत्माही है, अत्तः मिथ्या की इच्छा 
मत कर । यदि यह्‌ जगत्‌ है भी तब भी इस सवं जड-जगत्‌ को आस्मा 
की शेषता (भोगसाधनता) होने से यह अत्माका हीह । व्यापक 
आत्मा सदा प्राप्त है, इससे भी इसकी आकांक्षा संभव नहीं । बाधित 
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भावादाकक्षा मा कृथाः 1 


अन्ये तु ईशा परमात्मना वास्यं वासनीयम्‌ स्वं मिदं परमात्मन 
एवेति भावनीयम्‌ । जगत्यां पृथिव्यां यज्जगत्‌ जङ्कमादिकं स्वस्वामि- 
सम्बन्धालिङ्धितं स्यातु । तेनानेन सर्वेण त्यक्त न त्यक्तस्वस्वामिसम्ब- 
न्धेन भोगान भुञ्जीथाः अनुभवेः । धनविषयामाकाडःक्षां मा कृथाः । 
क्र कारणम्‌ ? कस्यस्विद्धनम्‌ ? न कस्यचिदित्यर्थः । स्त्रियं पतिरन्यथा 
भुक्तं ॒पुत्रोऽन्यथा भुक्त प्राधूणिकोऽन्यथा । कटकाद्यलङ्करणान्यन्य- 
ञचान्यञ्चोपतिष्ठमानानि हृश्यन्ते । अतः सर्वार्थस्य यः स्वस्वामि- 
सम्बन्धो ममेदमिति बुद्धिः सात्वविद्या तामपनीय योगे प्रवतितव्यमि- 
त्यथः । अस्मिन्पक्षेऽप्यविद्यात्यागो विवक्षितः । 


केचित्त्‌-“ईरा वास्यं" परमेश्वरे वसितं सवं सचराचरं जगत्‌, 





(मिथ्या) होने से आकांक्षाका विषय ही नहीं, अतः आकांक्षा मत 
कर। 


अन्य तो यह अथं करते हैँ कि-परमात्मा से वास्य-~वासनीय 
है, अर्थात्‌ यहु सवं जगत्‌ परमात्मा का ही है'इस चिन्तन के योग्य है । 
पृथिवीयेजो भी स्थावर-जङ्खम जगत्‌ है, वह स्वस्वाभिभाव-सम्बन्ध 
से युक्त है । भाव यह्‌ कि सवंजगत्‌ मे जीव ने एेसा सम्बन्ध स्थापित 
करलियादहै, “भेरायह भोगसाधनरहै, मै इसका स्वामी ह“ इस 
सम्बन्ध को दुर करने के लिये “यह सवं जगत्‌ परमात्मा का है", एेसा 
चिन्तन करना चाहिये । पूर्वोक्त सम्बन्ध से रहित इस सवं जगत्‌ से 
भोगो को अनुभव कर । धनविषयक आकांक्षा मत कर । क्योकि धन 
किसकादै, न किसी का। एक स्तरीको पति, पुत्र तथा आघू्णंक (घूरने 
वाला) भिन्न-भिन्न प्रकार से भोगते हैँ । अतः वह किसी कौ नहीं । यदि 
किसी कौ होती तो एक प्रकारसेही भोगी जाती । कटक, कुण्डलादि 
भूषण भी अन्य-अन्य मनुष्यों को प्राप्त होते देखे जाते है । अतः पदाथ 
किसी एक कानहीं। एककानदहोनेसे स्वका है, जोसवंकाहै 
उसमे "यह मेरा है" एेसी बुद्धि करना ही अविद्या है । इस अविद्या को 
निषत्त कर योग में प्रवृत्त होना चाहिये। इस पक्षम भी अविद्याका 
व्यार ही विवक्षित (तास्पयं का विषय) है । 
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संव्याप्तमर्‌ । संब्याप्तिशच मृदेव घटस्य कार्थस्यकारणेनैव सम्भवति । 
कायंञ्च कारणानतिरिक्तमेव । तस्मात्‌ सर्वजगद्‌ ब्रह्मकार्यत्वाद्‌ ब्रह्य 
ग्याप्यत्वाद्‌ ब्रह्मात्मकमेवेति "सवं खल्विदं ब्रह्म तज्जलानिति" (छान्यो- 
ग्यो° ३-१४.१) श्रुतेः । यथा तज्जत्वात्‌ तल्लत्वातु तदनत्वात्‌ तरङ्धफेन- 
ञुदबुदादयः समुद्रात्मका एव तथेवाभिन्ननिमित्तोपादानकत्वेन सर्व॑स्य 
जगतस्तज्जत्वादिना ब्रह्मात्मकत्वमेव । यस्मात्‌ ब्रह्यात्मक स्वं 
तस्माच्यक्त नात्मानं पालयेथाः । 


यद्रा &्ावास्यं सवंमिवमी'श्वर एवेति बुद्धिसम्पादनमेव जगतः 
परमेश्वरेण वासनमाच्छाद्नं वा । 


बटर सवं मिदमीशावास्यं बासयोग्यं । वस निवासे इत्यस्मात्‌ 
बाहुलकातु अधिकरणे ण्यत्‌ परमेश्वरस्य वासार्हमू । 





कोई ठेसा अथं करते है यह समस्त जगत्‌ परमेइवर में वसित 
अर्थात्‌ संग्याप्त है । ओर संव्याप्तितोमिदीसे घट की तरह, कारण 
सेकायंकोही संभवदै। कायं कारणसे अतिरिक्त होता नहीं। 
इसलिए सवंजगत्‌ ब्रह्म का कायं तथा व्याप्य होने से ब्रह्यात्मक (ब्रह्य 
रूप) ही है । क्योकि सवं खति्विद्‌ ब्रह्य" (छा०३.१४.१) यह श्रुति जगत्‌ 
को ब्रह्मरूप ही कह रही दै । जंसेःसमुद्र से उत्पन्न उसीमें लीन तथा 
उसी से जीवन को प्राप्त तरद्ध, फेन, बुदवृदादिक समृद्रही रहः उसी 
प्रकार ब्रह्महरी सवं जगत्‌ का अभिन्न निमित्तोपादान होनेसेब्रह्यसे 
उत्पन्न, ब्रह्मम ही लीन होनेवाला तथा ब्रह्म से ही जीवन प्राप्त 
जगत्‌ ब्रह्महीदहै। क्योकि सवं जगत्‌ ब्रह्यात्मक है, अतः त्यागसे 
आत्मा की रक्षा कर । 


अथवा "यहु सवं जगत्‌ ईर्वरही है' इस प्रकारकी बुद्धिकी 
प्राप्ति क्रनाही जगद्‌ का परमेदवर से वासन तथा आच्छादन । 
अथवा यह्‌ सवं जगत्‌ ईरइवर के वासयीोग्य है । 


अथवा 'सवंमीशावास्यं' == "यह्‌ सर्वजगत्‌ कारणभूत ज्ञात परमात्मा 
से परमात्मामे ही निवास के योग्य है । अर्थात्‌ परमात्मा का अपरोक्ष 
ज्ञान हीने पर परमात्मा से अतिरिक्त जगत्‌ अन्यत्र नही, अपितु 
परमात्मामें ही परमात्मारूप से स्थित है' ठेसा जानने योम्य है । 
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यद्वा सर्वमीशावास्यं सवंमिदं जगत्‌ ईश कारणेन परमात्मना 
विज्ञातेन तस्मिन्नेव निवास्यम्‌ । 


यद्रा परमेश्वरेण वासितमुत्पादितं स्थापितं नियमितञ्च "यतो 
वा दमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्त्यभिसं- 
विशन्ति" (तैत्ति ३.१) इति श्रुतेः । न केवलं प्रत्यक्षगम्यमीज्ञा वास्यम- 
पि तु सावरणं ब्रह्याण्डमित्याह-यदित्ति । यतु किञ्चित्‌ भुतिप्रमाणसिद्ध 
स्थापितं जगत्यां जगत्‌ स्थावरजङ्धमात्मकं शेषं विश्वमी शेनोत्पादितं 
नियमितच्चेत्यथंः । (यत्किञ्च धुत्यादि प्रतिपाद्य दिव्यमलौकिक 
देवादिस्वर्गादि च ब्रह्मलोकपय॑न्तमनन्तकोटि ब्रह्याण्डव्याप्तं सरव॑मेवेश्व- 
रेणाच्छादनीयम्‌ ।) कारणस्येवानुगतसरूपेणकायंषपलभ्यमानत्वेन च 
निवासार्हृता पटेष्‌, तन्तूनां कटकमुकुटादिषु सुवर्णस्येव प्रपचे परमा- 
त्मनः उपलभ्यमानत्वात्‌ सर्वभूतेषु चात्मानमिति वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तेन 
त्यक्त न मूतजातेन न ममेति त्यक्तस्वीयसम्बन्धेन संन्यासेन नामरूप- 
त्यागेन भुञ्जीथाः पूर्वोक्तमात्मानमनुभवेः ! भोगस्यानुभवानतिरिक्त- 
त्वात्‌ यहच्छाप्राप्तभोगानूवाऽनुभवेः । 


अथवा परमेर्वर से वासित उत्पन्न किया, स्थापित तथा 
नियमित यह्‌ जगत्‌ है, क्योकि यतो वा इमानि भूतानि" (तं ०३.१) यह्‌ 
श्रुति जगत्‌ को ब्रह्म से उत्पन्न, स्थित तथा नियमित कहं रही है । 
केवल प्रत्यक्ष से गम्य जगत्‌ ही ईश्वर से अच्छादनीय नहीं, अपितु जौ 
कुद श्रुति आदि से गम्य स्वर्गादि भी ब्रह्म से आच्छादनीयहै । कार्यों 
कारण की अनुगत प्रतीति होती है, अतः कार्यो मे कारण की ही निवास- 
योग्यता है । जसे कायेभरत पट, कटंक-मुकूट आदिकों भ कारणभूत 
तन्तु तथा सुवणं की निवासयोग्यता है । प्रपंच में परमात्मा की अस्ति- 
भाति-प्रियरूप से प्रतीति होने से निवासयोग्यताहै। भूतोंमे आत्मा 
(परमात्मा) का निवास आगे सवभूतेषु चात्मानं यह्‌ शुत्ति भी कहं 
रही है । यह मेरा नहीं है" इस प्रकार, जिससे अपनेपने का सम्बन्ध 
 त्यागदिया हैएेसे भूतसमुदाय से अर्थात्‌ नामरूप के त्यागात्मक 
संन्यास से पूर्वोक्त आत्मा को अनुभव कर । भोग अनुभव से अतिरिक्त 
नहीं होता, अतः "मोग कर" के स्थानमे अनुभव कर "यह्‌ अथं भी विरुद्ध 
नहीं है । अथवा अहृष्ट (प्रारब्ध) से प्राप्त भोगों का अनुभव कर' यह्‌ 
भी अथंहै। 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [| १७ 


यद्रा सर्व जगत्‌ परमेइवरेण वास्यमुत्पादितं स्थापितं नियमित. 
मतः कारणात्‌ तेनेशा परमेइवरेण त्यक्त न विसृष्टेन दत्त न स्वाहष्टानु- 
सारिणा विषयेण भुञ्जीथाः भोगाननुभवेः 1 इतोऽधिकं मा गृधः, 
परमेशवराघोनत्वेन त्वदिच्छाया व्याहतत्वात्‌ ! यद्यपीदमपि व्यावहा- 
रिक दृष्टया न विरुद्धम्‌, तथापि साधारणं तत्‌ कमप्रकरणेष्वपि तथेव 
ज्ञातत्वात्‌ परमेश्वरस्यैव कर्मफलदातृस्वाद्खीकारेण परमेश्वरेण 
दत्त तव सर्वोऽपि भोगान्‌ भुक्ते 1 अत्र तु ज्ञानकाण्डे ज्ञाननिष्ठाद्धतया 
ुतराद्यं षणात्रयत्याग विधित्सयेव ““तेन त्यक्त न भुञ्जीथाः ' इत्युक्तिः 
समञ्जसा 1 भोगा अपि लोकत एव प्राप्ताः । सर्वबणात्यागेनात्मपालन- 
मेव तु ज्ञानकाण्डोपयोगि, तत एव शङ्कुरभगवत्पादस्तथव व्याख्यातम्‌ । 


“ईश एेश्वर्थे ' इत्यस्य धातोः कतंरिक्विब्‌ विधानात क्विपि 
लुप्ते कृदन्तरूपमीट. इति निष्पद्यते तस्य तृतीयंकवचनमीशेति । ननु 





अथवा “यह्‌ सवंजगत्‌ परमेडवर से उत्पन्न, स्थापित तथा निय- 
मित है, इसलिये उस परमात्मा से त्यक्त (प्रदत्त) अपने अृष्टानुसारि- 
विषयसेभोगका अनुभव कर। इससे अधिक कौ इच्छा मते कर्‌। 
क्योकि परमेश्वर के अधीन होने से आपकी इच्छा का व्याघात संभव 
है ।' यद्यपि यह अथं भी व्यावहारिक दृष्टि से विरुद्ध नहीं, तथापि यह्‌ 
अथं कम॑प्रकरण साधारण है, क्योकि कर्मप्रकरणमें भीएेसाही जाना 
जाताहै कि परमेश्वरको ही कमंफलदाता स्वीकार करनेसे परमेश्वर 
केद्वारा दिये पदा्थंसे ही सवं प्राणी-समुदाय भोगों को भोगता है । 
यहाँ ज्ञानकाण्डमे तो ज्ञाननिष्ठाके साधनरूप से पत्रादि तीनों 
एषणाओं के त्याग का विधान करने के तात्पयसे ही “त्याग से पालन 
कर'” यह्‌ कथन उचित है। भोग भी लोक (राग) से प्राप्त है; अतः 
उनका विधान आवश्यक भी नहीं । सवं एषणाओं के त्याग से आत्मा 
का पालन ही ज्ञानकाण्डोपयोगी है । अत एव भगवत्पादशंकराचा्यजी 
ने एेसा ही व्याख्यान किया है । | 

नियमनकर्ता का वाचक ईट्‌" शब्द है । आत्मा को षट्‌-माव- 
विकारो से रहित तथा क्ुटस्थ होने से ट्‌" शब्द कौ वाच्यता कंसे ! 
क्योकि (नियमन करना तो विकार है ॥" यह्‌ शंका भी उचित नहीं; 
क्योकि मायारूप उपाधि के बल से परमेद्वर का ईशान(नियमन)कतृ त्व 
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कत्तं रि किवभ्विधानात्‌; परमात्मनश्च षड़भावविकारदजितत्वेन 
कूटस्यत्वेन च कथं किवबन्तेर लब्दवाच्यतेति चेत्‌ न, मायोपाधिवशात्‌ 
परमेश्वरस्येशानकतु'त्वोपपत्या किविबन्तपदवाच्यत्वे विरोधाभावात्‌ । न 
चं वमो शितौ शिःतम्यभावेन भेदः प्रसज्येतेतिवाच्यम्‌, अधिष्ठानारोप्य- 
भावे कल्पितभेदेन तदुषपत्या पारमर्थक कल्पनाऽनुपपत्तः 1 
यथादर्लादिषु प्रतिविम्बानामात्मा सू बिम्बदरतो देवदत्त ईक्षिता 
भवति तद्रदेव सवं भूतानामात्मा सन्‌ परमेश्वरः सर्वं नियच्छति । वस्तु- 
तस्तु तदधीनस्थितिप्रत्ृत्तिमत्त्वमेव तन्नियम्यत्वन्तस्चादिष्ठानारो- 
प्ययोः बिम्बप्रतिविम्बयोः जलतरङ्खादिष्वेवोपपद्यते । अधिष्ठानसत्ता- 
र्फूतिभ्यामेवारोप्यसत्तास्फूसिमत्त्वं भवति अधिष्ठानसत्तास्फूत्थ॑तिरिक्त- 
योरारोप्यसत्तास्पूर््योरनङ्खीकारातु । बिम्बस्थितिगतिभ्यामेव प्रति- 
बिभ्बानां स्थितिगतयः प्रत्यक्षमनुभरयन्ते । तदनुविधानदशंनात्‌ 
तेषां जलाधीन॑व तरङ्धनणां स्थित्यादथः, जलाभावे तेषां 


संभवे हो जाने से किवबन्त पदवाच्यता में कोई विरोध नहीं । 'नियम्य- 
नियामकभावसे तो भेद प्राप्त हौ जायगा" यह कहना भी उचित नहीं, 
वर्थोकि अधिष्ठान तथा आरोप्यपने मे कल्पितभेद रहने से नियम्थ- 
नियामकमावकी सिद्धि संभवरहै, अतः पारमा्थिकभेद की कल्पना 
संभव नहीं । जेसे दपंणादिगत प्रतिबिम्बो का आत्मा (स्वरूप) हुञ 
विम्बभूत देवदत्त नियन्ता होताहै, वसेह सर्वभूतो का आत्मभूत 
हुआ परमेदवर सवं का नियमन करता है । वस्तुतः नियन्ता के अधीन 
स्थिति तथा प्रवृत्ति वाला ही नियम्य होता है । एेसा नियम्य-नियामक- 
भाव, विम्ब-प्रतिविम्ब, अधिष्ठान-आरोप्य तथा जलतरङ्खादिकों में 
ही बन सकता है ¦ अचिष्ठान की सत्ता-स्पूतिसे ही आरोप्य 
(अध्यस्त) की सत्ता-स्फ़ूति होती है । क्योकि अधिष्ठान की सत्ता- 
स्फ़ूति से अतिरिक्त अध्यस्त की सत्ता-स्फूति का अद्धीकार ही नहीं। 
बिम्ब की गति-स्थिति आदिसे ही प्रतिबिम्ब की गति-स्थिति प्रत्यक्ष 
देखी जाती हैँ । तरगों में जलका अनुसरण देखा जानेसे जलके 
अधीन ही तरद्धों की स्थिति आदिक होती हैँ । क्योंकि जल के अभाव 
मे तरद्धोके स्वरूपकीही सिद्धिनहीं होती । तटस्य शासक के 
सिपाही, न्यायालयादि से सीमित ही शासन होता है । क्योकि नियन्ता 
कोञओंखो में धूल डालकर अपराधियोंकौो भी अपराधसे मुक्ति देखी 
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स्वूपानुपलस्भात्‌ । तटस्थस्यशञास्तुस्त्वरक्षिन्यायालयादिभिः सीमित- 
मेवश्षासनम्‌, नियन्तृनेत्रषूलिघ्रक्षेपादिभिरपराधिनामपि मोक्षदशनातु 
तदुक्त 

गुरुरात्मवतां शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्‌ । 

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वंवस्वतो यमः ॥ 


(नारदीय समनुस्मरति; १८.१०८ महा० उद्योग० ३५.७१) 
यद्यपि योगसिद्धः कश्चित्तटस्थोऽपिशासकः सर्व्॑ञसर्वशक्ति- 
कल्पः सन प्रच्छन्नपापानपिदण्डयित्वाऽन्तः शरीरेष्वपि शासको भवति, 


चथोक्तः कविना कालिदासेन कार्त॑वीर्याजु नस्थलोकोत्तरं प्रभावं 
वणंयता-- 


अकायंचिन्तासमकालमेव प्रादुभवंश्चापधरः पुरस्तात्‌ । 
अन्तः कश्रीरेष्वपि यः प्रजानां प्र्थादिदेश्ञाविनयं विजेता । 
(रघु० स०६ श्लो० ३६) 


तथापि तदधीनगतिस्थितिमत््वं तरस्थे श्ासने सर्वंथेव न 





जाती है । एेसा “गुरुरात्मवतां”: (महा० उ० ३५.७१; इस इलोक से 
कहाभीदहै। 


यद्यपि योगखिद्ध॒सवंज्ञसवंशक्तिमानु के सदश हुआ तटस्थ 
शासक, च्छि पाप करनेवालों को भी दण्ड देकर मनुष्यों के अन्त.करणों 
काभी शासक होता है, जेसाकिं कातंवीयं अजुन के अलौकिक प्रभाव 
का वणेनकर्ता कविकालिदास ने अकायेचिन्ता''^ ° (रघु० ६.३६) इस 
रलोक से कहा है । 





६. संयमराली पुरुषों का लासक गुर, दुष्टात्माओं का शासक राजा 
तथा छिपकर पापकर्ताओं का शासक सूयंपुत्र यमराज होता है । 


१०. शासक कातंवीर्याजुन पाप के विचार समकाल ही धनुष-बाण 
घारण कियेपापके विचारकोंके सामनेप्रकट हो, प्रजाके 
मानस अपराधो को भी निवृत्तकर देता था। 
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संभवति । तस्मादारोप्यस्याधिष्ठानमिव प्रतिबिम्बानां बिम्बमिव 
तरङ्गाणां जलमिव स्व॑षां चेतनाचेतनानामात्मा सन्नेव परमेश्वरो 
नियच्छति । यः पृथिव्यां तिष्ठन्‌ पथिग्या अन्तरः पृथिवीयंन वेद 
पृथिवी यस्य शारीरम्‌, एष त आत्मा अन्तययम्थिमृत' (बरहदा० ३-७-३) 
इत्यादिभरुतिस्पृतिपुराणवचनसहस्र भ्यः । 


दयानन्दः--“हे मनुष्य ? त्वं यदिदं प्रकृत्यादि पृथिव्यन्तं सर्द 
जगत्यां गम्यमानायां सृष्टौ जगत्‌ यदृगच्छति ततु ईशा ईश्वरेण सकलं- 
श्वयंसम्पन्नेन सवं शक्तिमता परमात्मना वास्यमाच्छादयितु योग्यं 
सवंतोऽभिन्याप्यमस्ति । तेन त्यक्तेन वजितेन तच्चित्तरहितेन 
भुञ्जीथाः भोगाननुभवेः । किञ्च कस्यस्वित्‌ कस्थापि स्विदिति प्रश्ने 
वा, धनं वस्तुमात्रं मा गृधः माभिकांक्षीः'' इति तदपि यत्किञ्चित्‌, 








तथापि शासक के अधीनगति-स्थितिरूपरासन तटस्थ शासक में 
स्व॑था संभव नहीं । इसलिये यथा आरोप्य का अधिष्ठान, प्रतिविम्नों 
का बिम्ब तथा तरद्धोका जल नियमन करता है, वसे ही चेतन- 
अचेतन सवं पदार्थो का आत्मा हआ ही परमेरवर नियमन करता हे । 
दसा ही “वः पृथिव्यां" (व° ३.७.२३) इत्यादि श्ुति-स्मृति तथा पुराणों 
के हजारों क्चनों से सिद्ध है । 


दयानन्दभाप्य- हे मनुष्य ! तुम इस ज्ञायमानसूृष्टि मे जो यह्‌ 
परिवतंनरीलजगत्‌ है, वह॒ सकल एेदवयंसम्पन्न स्वंशक्तिमान्‌ 
परमात्मा से अच्छादन करने योग्य अर्थात्‌ सवं ओर से व्याप्य है । 
उस्र त्यागे हुए जगत्‌ अर्थात्‌ संसार मे संलग्नचित्तसे रहित जगत्‌ से 
भोगो को अनुभव कर । किसीकेभी घन(वस्तुमात्र)की अभिलाषा मते 
कर । अथवा स्वित्‌ शब्द प्रदनार्थंक है। भाव यह्‌ है कि धन क्रिसका 
दै ? यह्‌ पूर्वोक्त स्वाभिदयानन्दक्रृत अथं उचित नहीं । क्योकि 
व्याप्तिमाघ् से आच्छादन संभव नही, भाकाश्ल की व्यापकता 
(व्याप्ति) होने पर भी आकाशसे घटादि का अच्छादन नहीं देखा 
जाता । आच्छादनशब्द आवरणाथेक है । मंत्र में तिन" यह्‌ पद पुवंका 
परामशेकं है । इससे पूवम जगत्‌का त्याग प्रकरणम प्राप्त है नही, अतः 
तेन शब्दका जमत्‌ का त्याग अर्थं नहीं किया जा सकता तथा त्यागे जगत्‌ 
पे भोगों का अनुभव संभव भी नही, गयोकि त्यागी वस्तु का आत्मा 
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न्याप्तिमात्रेणाच्छादनानुपपत्त : । आकाश्ञस्य व्यापकत्वेऽपि तेन घटा- 
चाच्छादनादशनात्‌, आच्छादनस्य प्रावरणाथंकत्वात्‌ ! तेनेति पू्वंषरा- 
महिषदं न च पूवं जगत्यागः प्रकृतः ! कथं च त्यक्त न जगता भोगानु- 
भवः संभवति त्यक्तस्यात्मसम्बन्धित्वाभावेन भोगसाधनत्वानुपपन्तेः । 
किञ्च संस्कृतहिन्दीग्याख्यानयोविरोधः, त्यक्त न ्वाजतेन तच्चित्त- 
रहितेनेति कस्य श्ब्दस्याथंः ? न च चित्तपदं वनितत्वविशिष्टकवरत्ति- 
पर भ्‌, लोके वेदेऽपि ताहृश्ञव्यवहारादशंनात्‌ १ 


+ | + । | ¢ (~ ण * | 
कवन्नेवेहकर्माणि जिनीषिपेच्छत समाः । 


५५ (~~ ि = € (^ र ६ 
एप यि नन्धथेतोऽस्ति न कमं लिप्यते नरे ॥२॥ 


इस लोकमे जौ सौ वषं जीने की इच्छा करे, वह अग्निहोत्रादि 
कर्मोकोकरते हुए ही जीने की इच्छा करे; मनुष्यत्वादि सकल संसार- 
धर्मो से हीन अद्वितीय आत्मतत्त्व है । उसे न जाननेवाले नरत्वाभिमानी 
तुक मनुष्थ के लिये इससे अतिरिक्त ओौर कोई प्रकार नहीं है, जिससे 
तुञ्षमे पाप का स्पशं (लेप) न हो ॥२॥ 


पूर्वोक्तां ग्रहणेऽशक्तस्थासस्कृतचित्तस्येदसुपदिशति । कर्माणि 
अग्निहोत्रादीनि निष्कामानि मुक्तिहेतूनि कुवंन्नेव निचंतंयन्नेवेहलोके 
शतं समाः क्षतसंख्याकानू्‌ वेत्रानू, - एतावदेव मनुष्याणां विधात्रा 





से सम्बन्ध न होने से उसमे भोग साघनता ही असंभव है । यह दोष 
भौरभी दै कि इनके हिन्दी तथा संसवृ्कके व्याख्यानो मे विरोघ्रहै। 
यदि कहा जाय त्यक्तपद का अथं वाजित अर्थात्‌ तच्चित्तरहित है" तो 
यह्‌ प्रश्न होगा कि ठेसा अथं किस मूल के दन्द का है ? `'चित्तपद 
वजितत्व॒विरशिष्ठवृत्ति का बोधक है, यह्‌ भी उचित नहीं, क्योकि 
लोक तथा वेद में कहीं भी ताह अथं में चित्तपद का प्रयोग नहीं देखा 
गया है ॥१॥ | 


पूर्वोक्तं मन्त्र के अथंग्रहृण में असमर्थं अनिर्मल चित्त पूरुष के 


२२ |] वेदाथंपारिजातः (वा-सं.अ. ४०) ईडाःवास्योपनिषत्‌ 


ओचित्येन कल्पितमायुः, तावत्पयन्तं निजी विषेत्‌ जी वितुभिच्छेत्‌ \ १ 
पुरुषव्यत्ययेन जीवितुमिच्छेः१२ पथ्यहितमित भक्षणेन । शतं समा 
इत्युपलक्षणम्र यावदायुः पर्थवसानमित्य्थः । नात्र जिजीविषा विधेया 
तस्या रागप्राप्तत्वादप्राप्ते शास्त्रमथंवदिति न्यायात्‌, किम्तु यथा 
्रप्तानुवादेन यच्छतं वर्षाणि जीवितुमिच्छेः तत्कर्माणि कुर्वन्नेव 
{जिजी विषेरित्यर्थः । एव मरेन प्रकारेण निजी विषति नरे नरमाच्राभि- 
मानिनि मनुष्यत्वादिसकलसंसारधमंही नमहयमात्मतस्वमजानानि त्वयि 
दतः एतस्मात्‌ अग्तिहोत्रादिनिवंतंनात्‌ अन्यथा प्रकारान्तरं नास्ति येन 
प्रकारान्तरेण कमं पापं न लिप्यते पापस्पशंः त्वयि न भवेत, तत्प्रका- 
रान्तरं नास्तीत्यर्थः ! यस्मादेवं तस्मात्‌ शास्त्रविहितानि अग्निहोत्रा- 
दीनि कर्माणि सदा कुर्वन्नेव निजी विषे: ! यथा स्वगप्राप्तौ नाना 





लिये आगे कहे मन्त्र का उपदेश दिया जाता है । निष्काम, मुक्ति के 
कारण अग्निहोत्रादि कर्मोको कर्ता हुआ ही इस लोक मे सौ वषंपयन्त 
जीवन की दच्छा करे। “शतं समाः” यह्‌ वाक्य यावज्जीवन (जायु 
की समाप्ति) का उपलक्षण है । यहां जीवन की इच्छाका. विधान 
नहीं है, क्योकि जीवन की इच्छातो रागसरे ही प्राप्त है। अन्यसे 
अप्राप्त अथं का बोधक शास्त्र अथंवाला होता है। किन्तु यथा भ्राप्त 
(राग से प्राप्त) का अनुवाद होने से, जो सौ वषं जीने की इच्छा करे 
वह्‌ कर्मकर्ता हुंजा ही जीने कौ इच्छा करे । मनुष्थत्वादि सकल संसार 
के धर्मो से हीन अद्ितीय आत्मतत्त्व को न जाननेवाले जीने के इच्छक 


११. मन्त्र मे ““जिजी विषेतु" यह प्रथम पुरुष करा प्रयोगे । मष्यमें 
"जी वितुमिच्छः' यह्‌ मध्यम पुरुष के रूपमे जो अथं किया है वह्‌ 
प्रथम पुरुष के स्थान मे , मध्यम पुरुष का परिवतंन कर किया 
है । क्योकि शंकराचायङ्गैद भाष्यकारोने भी इसी प्रकारसे 
अथं किया है। 

१२. पथ्य, हित, मित ॒भक्षणपूवक जीवन की इच्छा कर । आयुर्वेद 
के अनुसार पथ्य, धर्मशास्त्र के अनुसार हित तथा योगशास्त्र के 
अनुसार मित भोजन कर॒ शतवषं जीवन की इच्छा करे । इस 
ओौचित्य से ही यहा शतवषं जीवन कटा गया है । 
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प्रकाराः सन्ति, तथा कमलिपाय नाना प्रकाराः न भवन्ति । स्वधर्मा 
युष्ठानलश्नण एक एव प्रकारोऽस्ति येन क्म॑लेपो न भवति । उव्वटा- 
चायंरोत्या तु यथा स्वरंप्राप्तौ नानाभरुताः प्रकाराः सन्ति न तथा मुक्ति- 
प्राप्तौ । 


ननुकर्मणां फलेन भवितव्यम्‌, जय कथं सुक्तिप्राप्तिरित्याशंक्याहं 
-न कर्मं लिप्यते नरे" नहि सुक्त्यथं क्रियमाणं कमं नरे मनुष्ये लिप्यते 
सम्बध्यते, मुक्तिप्रदानेनो पक्षीणज्ञक्तकत्वात्‌, तथा च ब्हदारष्यकम्‌- 
"तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसानाशकेन" 
{बरहदा० उ० ४.४.२२) इति । विविदिषन्ति वेदितुमिच्छन्ति इति । अनेन 
एतहशंयति यावदिच्छाप्रतृत्तिस्ताक्त्कर्मष्वधिकार इति । यदयप्युव्वेटा- 
चायंस्येदं भाष्यं सिद्धान्तविरुद्धमिव प्रतीयते, कममणां मुक्तिहेतुत्व- 
वर्णनात्‌, यावज्जो वनकर्मानुष्ठानव्णनेन संन्यासदाधनादिति, तथापि 





पुरुषत्व के अभिमानी तुज्ञ मनुष्यके लिये इस अग्निहोत्रादिकमं के 
अनुष्ठान से अतिरिक्त ओर कोई प्रकार नहींहै, जिस प्रकारान्तरसे 
तुममे पापका स्प्न हो, वह्‌ प्रकारान्तर नहीं है । प्रकारान्तर 
नहीं है, अत एव जास्त्र से विहित अग्तिहोत्रादिककर्मो को सदा करता 
हओ ही जीने की इच्छा कर\ जसे स्वगं की प्राप्ति में अग्निटोतरादिक 
अनेक प्रकार रहः उसप्रकार कमसे असम्बन्ध के लिये नानाप्रकार 
नहीं ह! किन्तु स्वधमं का अनुष्ठानरूप एक ही प्रकार है, जिससे कि 
कमं का लेय नहीं होता । उन्वटाचायं की रीतिसे तो जंसेस्वगंकौ 
प्राप्ति मे नाना प्रकार है, उस प्रकार मूक्ति की प्राप्ति में अनेक प्रकार 
नही, यह्‌ अथं है । 


कमं कातो कोई फल होना चाहिये, कमं से मृक्तिप्राप्ति केसी ? 
एेसी आशंका कर श्रुति कहती है “न कमं लिप्यते नरे" मृक्ति के लिये 
किया कमं मनुष्य को नहीं लगता अर्थात्‌ स्वर्गादिफल नहीं देता । 
क्योकि मृक्ति प्रदान करदेनेसे फलदेनेकीशक्तिक्षीणहो जाती है । 
इसी अथं का बोधक “(तमेवं यह्‌ बृहदारण्यकवाक्य है । इस वाक्य 
से यह बोधन होता है कि जब तक फल की इच्छा से प्रवृत्ति होती दै, 
तब तक ही पुरुष का कर्मो मे अधिकार है । यद्यपि उव्वटाचायं का यह्‌ 
भाष्य सिद्धान्त से विरुद्ध-जंसा प्रतीत होता है; क्योकि इसमें कर्मो को 
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यावदिच्छाप्रृत्तिस्तायत्कर्मस्वधिकार इत्युक्त्या यावद्रागस्तावत्कर्म- 
स्वधिकार इति सिद्धान्तं प्रतिपादयति । यद्यपि “तमेव 
विदित्वाऽतिमृच्युमेति नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय!" (श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ 
३.८) इति धुत्या ज्ञानेकसाध्यत्वं मोक्स्यो क्तम्‌, ज्ञानातिरिक्तस्य मोक्ष- 
साधनत्वं प्रतिषिद्धमेव, तथापि चित्तशुद्धिदाया कंर्मणास्पारम्पर्येण 
सिद्धान्तेऽपि सुक्तिहैवुत्वाद्धोकारेणाविरोघ एव । मुक्तिप्रदानेनोपक्षीण- 
शक्तिकत्वादि'त्यस्य मुक्तिहैतुत्वज्ञानोपयोभ्यन्तःकरणशुद्धचापादने- 
नोपक्षौ णशक्तिकत्वादित्यर्थो बोद्धव्यः । 


ननु पुरव॑मन्तरेण ब्रह्मात्मज्ञानम्रतिपादनं कुवन्नेवेहेति मन्त्रेण 
कमंप्रतिपादनमिति समुच्चितयोरेव ज्ञानकमंणोमुं वितसाधनत्वप्रतीतौ 
सत्यासधिकारव्यवस्थाऽनुपपन्नेति चेन्न ज्ञानकमंणोविरोधात्‌ , 





मुक्ति का कारण कहा है तथा जीवनपर्यन्त कर्मो कै अनुष्ठान का वर्णन 
हनि से शस्त्रसिद्धसंन्यासका बाध भौहोता है। तथापि जबतक 
रागहै, तब तक कर्मो मे अधिकार हैः यह उव्वटभाष्यका वणेन 
सिद्धान्त को ही प्रतिपादन करता है, अतः सिद्धान्तविरुद्ध नहीं । यद्यपि 
"तमेव विदित्वा" इस श्रुति के द्वारा मोक्षकोज्ञान से साध्य कहा हे, 
ज्ञान से अतिरिक्त मोक्षके साधनक तिषेधभी किया है । तथापि 
चित्तशुद्धि द्वारा कर्मो का परम्परा से मृक्तिदेतुत्व सिद्धान्तमं भी मान्य 
हने से अविरोधदहीदहै। भमृक्ति प्रदान से उपक्षीणशक्तिक हीने से' 
इसका तात्पर्य “मृक्तहेतु जो तत्त्वज्ञान है, उसके उपयोगी अन्तःकरण- 
शुद्धिसम्पादन से उपक्षीणशक्तिक होने से' एेसा समज्नने योग्य है । 


“'टुकञावास्य'' इस पूवं मन्त्र ने ब्रहाज्ञान का प्रतिपादनं किया 
है, “्र्वन्नेवेह'" इस मन्त्र ने कमं का प्रतिपादन किया है, अतः यह्‌ 
सिद्ध ह्येता है कि समूच्वय को प्राप्त (मिले हुए ही) ज्ञान तथा कमं 
मुक्ति के साधनरहै। ेसी प्रतीति होने पर अधिकार-उ्यवस्था अनुपपरक्ष 
(असिद्ध) है" एेसा कहना उचित नहीं; क्योकि ज्ञान तथा कमंका 
विरोधहे। विरोध दस प्रकार टै कि कमं आत्मा मे कतृ त्व-भोकतृत्व- 
नानात्वादिक धम की अपेक्षा करके प्रवृत्त होते हँ अर्थात्‌ नै कर्ता 
भोक्ता तथा नाना ह" ठेसा अभिमान होने पर ही कमं में प्रदृत्ति होती 
है! ज्ञानतो कतृं त्व-मोक्तृत्व-नानात्व से शून्य (रदित) अद्वितीय, 
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तथाहि कर्माणि तावदात्मनः कतुं त्वभोकंतुत्वनानात्वादिकमपेक्ष्य 
प्रवर्तन्ते ज्ञानं तु कतुं त्वभोक्त्तत्वनानात्वशुन्यमहयमपेतब्रह्यक्षत्रादिभेदःं 
ब्रह्माणं प्रकाशयति । तेन व्यक्तेनेत्यादिना कतर त्वभोक्तुत्वनानात्वप्रमुख- 
स्थत्यायानुबादेन सच्चिदानन्दात्मकमद्वितीयब्रह्यारमन्ञाननिष्ठादादय- 
नात्मनः पलनीयत्वशरुपदिश्यते । ताटशं ज्ञानं न कमणा समुच्चयाहंम्‌ः 
कत्र त्वादिप्रविलापनेन तन्निरोधात्‌ । 


ननु ज्ञानक्मंणोरवेदविहितत्वेन शुद्धिसाम्याद्‌ विरोधोऽसिदध 
इति तदप्यसत्‌, ऋतुगमनच्रिदण्डिध्मयोरप्यविरोधप्रसंगात्‌ । तदुभय 
नैकस्य विहितमितिचेत्‌, प्रकृतेऽपि तत्तुल्यत्वात्‌ । न च तत्रप्रतिषेधात्‌ 
नैककतु त्वमितिवाच्यम्‌, “न क्मंणा न प्रजया न धनेन त्यागेनकेऽमू 
तत्वमानच्युः, (तै०आ० १०.१०, नारायणो० १२.३),नानुध्याद्‌बहुज्ख- 
व्दान्‌'' (ब्रहदा० ४.४.२१) इत्यादि प्रतिषेधस्य प्रकृतेऽपि तुल्यत्वात्‌ । 





बराह्मण-क्षत्निथादिक भेद से रहित, ब्रह्मस्वरूप आत्मा को जनाता हे । 
“तेनेत्यक्त न" इत्यादिमन्वरभाग से कतृ त्व-भोक्तृत्व-नानात्व जिसमे 
प्रमुख दहै, उससारे ही संसारके त्यागपूरवैक सच्चिदानन्दस्वरूप 
अद्वितीय ब्रह्म से अभिन्न आत्माकेज्ञानकी हद्‌ निष्ठासेआत्माकौ 
रक्षा का उपदेश किया गया है । अतः सिद्ध होता है कि कतृत्व- 
भोक्तृत्व से शून्य ब्रह्मात्मा का ज्ञान, कतु त्व-भोक्तृत्व को अपेक्षा 
रखनेवाले कम॑ के साथ समृच्चय (मेल) के योग्य नहीं है । समुच्चय 
तो तभी संभवदहै, जबज्ञानके समय कमं रहे; परन्तु ज्ञान के समय 
तो कतृ त्व-भोक्तृत्व के विलय होने से कमं काहीबाधहो जातादहे। 


ज्ञान तथा कमं दोनों को हौ वेद से विरहित होने के 
कारण शुद्धि (प्रामाणिकता) समान होने से विरोध सिद नहीं होता", 
यह्‌ शंका भी अथंहीन है । क्योकि इस तरह तो स्त्री का ऋतुकालमें 
गमन तथा त्रिदण्डिसंन्यासी के धमं (स्त्री का अस्प) का भी विरोध 
न रहेगा । यदि कहा नाय कि वह्‌ दौनौं धमे एक के लिये विहित 
नहीं । ऋतुगमन गृहस्थ के लिये तथा स्त्री का अस्प त्रिदण्डि- 
संन्यासीके लियेहै।, यह्‌तो प्रकृत में मी समान है। यदि 
कहा जाय कि शत्रिदण्डसंन्यासमेस्त्रीप्रसंगका निषेध है, अतः उन 
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नच न कर्मणेति निषेधस्य केवल ऊमंविषयत्षेन चरिदायेत्ेन 
न समुच्चयविषयत्वं, केवलपदव्यवच्छ्यस्य सपुच्चयस्याद्याप्यसिद्ध- 
त्वात्‌ । ज्ञानाज्ञशनाद्यवस्थाभेदेन ज्ञानकमंणोः कमेण कपुरुषःनुष्डेयत्वे 
जञानोत्तरसमुच्चयानुपपत्तं ; । वशिष्ठराभकष्णादीनान्तु कर्मानुष्ठानानि 
न कर्माणि, तत्रकतु त्वादि १ ऽबुदचभादात्‌, किन्तुं कभाभासानि लोक- 
संग्रहिकप्रयोजनानि, रक्त प्रति तेषामहेतुत्वात्‌ ¦ यथा दाहारव्यवहित- 
पर्क्षणवतित्वेऽपि नागैः पिद्धलताया दाहहतुत्वमन्यशसिदत्वात्‌ 
तथा कमंणामप्रयोजकत्वान्न मोक्षहेतुत्वभ्‌, "नान्यः पन्था विद्यतेऽय- 





दोनोंका एक कर्ता नहीं हौ सकता" यह्‌ कहना भी उचित ही; 
क्योकि नक्मेणा' इत्यादि श्रृतियो से कमं से मोक्ष काप्रतिदेध 
समानहीटै। 


“न कमणा” दस श्रुत्ति म किये निषेध को केवल कर्मविषयक 
होने से गताथ॑ता है, वहु निषेव कर्मसमुच्चय का नहीं हे । अर्थात्‌ 
श्रुति मे किये निषेध का अभिप्राय यह्‌ है कि केवल करम मुक्ति काहैतु 
नही, वह निषेध कम॑समुच्चय का नहीं है" यह्‌ कहना उचित नही, 
क्योकि यदि समुच्चय सिद्ध हो जाता तबततो केवल" पद उसकी 
व्यावृत्ति करता, किन्तु समुच्चय तो अभी तक सिद्ध ही नहीं हअ, 
अतः केवल कमं का निषेध नहीं कहा जा सकता । ज्ञान तथा अज्ञान 
अवस्थाके भेदसे एकपुरूषके द्राराज्ञान तथाकर्मका क्रमसे 
अनुष्ठान सिद्ध हो जाने पर ज्ञान के पद्चात्‌ समुच्चय केसिद्धन 
हाने से केवल कमं का निषेध नहीं । ज्ञान समकाल किया वसिष्ठ- 
राम-कृष्णादि का कर्मानुष्ठान कमं नहीं है, क्योकि उनमें कतृं त्व- 
भोक्तृत्वाभिमान का अभाव है। अतः उनका कर्मानुष्ठान कर्माभास 
ही है । उनके क्मभिस का प्रयोजन लोक-संग्रहमात्र है; क्योकि कर्मों 
को मूक्तिके प्रति कारणताहैदही नहीं । जैसे दाह से पूर्व्षणवृत्ति, 
अग्निकी पिङ्खलता दाहुके प्रतिहैतु नही, वथोकि अन्यथा सिद्धहै, 
इसी प्रकार कमं मोक्ष के प्रति हतु नहीं, क्योकि मोक्ष के प्रति अप्रयो- 
जक (अत्ताधक) है । ‹ कान्यः पन्था यह श्रुति भी ज्ञान से अतिरिक्त 





१३. कतु त्व-भोक्तृत्व-अह्‌ ङु र-नानात्वदुद्धि ओर अभिनिवेश । 
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नाय' (ज्ुक्लं० ३१.१८, उ्वेता० ६.१५, त्रिपाद विभ्रूति° ४) इति निषे- 
धात्‌ 1 अ्नानतस्कार्यनिदत्तौ ज्ञानहेतुत्वस्य क्लुप्तत्वात्‌ । कत्र त्वाच- 
ध्यासाश्यं कमं जुद्धत्वाशष ्वादिज्ञामेनेपशर्यत एव । सन्द्रलिद्धादपि 
तपेभिन्नाचिकारित्वमेव प्रतीयते । जिजी विषौ रागिणः कर्मदिहितस्‌ । 
सर्वमीकदर एवेति ज्ञानदतस्त्याग एव विरहितः । 


छिञ्च धनसम्यन्तस्य कर्माधिकारः सिद्धयति । प्रथम मन्त्रार्था- 
धिकारिणस्तु धनाकाक्षानिषेचन कर्माधिकारनिषेधस्याथसिद्धत्वात्‌ । 
जिजीदिधाऽपि कर्माधिद्यपिण एव न ज्ञानाधिकारिणः, तस्य न 
जीविते मरणे वा गृद्धि कुर्वीत (तेत्तिरीयशाखीय नारायणो०) इति 
जिजीदिषा निषेधात्‌ । "अरण्यभियात्‌' (नारायणो०) इति च पदं ततो 
न पुन{रियादित्यथंपरम्‌ । जी विताकाश्चायाः पूतेमेवनिषेधात्‌, तस्य 
स्त्रौजनासंकीर्माश्रमविघानाच्च । न दम्पध्योः सहाधिकार प्रयुक्ता- 
नि कर्माणि तस्य सम्नर्वन्ति प्रत्यादू त्तनिषेधात्‌ 1 तत्र को मोहः कः 








कर्मादि का मोक्षके प्रति निषेध करती है! अज्ञान तथा उसके कायं 
की नतिवृत्तिमेज्ञानटेतुदहै, यह्‌ रज्जुसर्पादि स्थलमें प्रसिद्धभीटै। 
कतृ त्वादि अध्यासके अधीन होने वाला कमं आत्मा के शुद्धत्वाकत्र- 
त्वादिकैज्ञानसे बाधितहोदहीः जातादहै। मन्त्रम अथं प्रकाशनं 
सामथ्यरूपलिगसे भी ज्ञान तथा कमंके भिन्न अधिकारी, यही 
प्रतीत होता है । जीवन की इच्छावाले रागी पुरुष के लिये कमं विहित 
है तथा "सवं ईइवर है' इस प्रकार के ज्ञानवाले पृुरूषकोतो त्यागही 
विहित दै। भाव यहहैकि रागी कमं का अधिकारीहै। विरागी ज्ञान 
का अधिकारी है । सवं परमेश्वर है' इस प्रकार ज्ञानवाले पुरुष के लिये 
त्याग ही विहित है। 

घन सम्पन्न पुरूष काही कमं मे अधिकार सिद्ध होता 
है! प्रथम मन्त्र के अधिकारी के लियेधन की आकाक्षाका 
निषेध होने से कमं म अधिकारका निषेध अथंसे ही सिद्ध 
होजाता है। जीवन की इच्छाभी कर्मधिकारीके लियेहीहै 
न किं ज्ञानाधिकारी के लिये । क्योकि ज्ञानाधिकारी के लिये तो श्रुति 
ने जीवन तथा मरण की इच्छा का निषेध किया है। श्रुति के “अरण्य 
भियात्‌'" दूस पद काभी संन्यासमसे लौटकर न आवे' इसी में तात्पय 
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शोक एकत्वमनुपश्यत' (ईशा० ७) इति सनिदानानथप्रहाणं ज्ञान- 
निष्ठाफलम्‌ । दे्ान्तरस्वर्गादिगमनं हिरण्यगर्भपदप्राप्त्यादिलक्षणं तु 
केमफलम्‌ । अग्ने नय सुपथा राये" (ईज्ञा० १६) इति मागंधाचनं, ज्ञाने 
तु न तस्य प्राणा उक्रामन्तीहैव समवनीयन्ते (बरहदा० ४.४.६) इति 
तदनपेक्षमेव स्वात्मनावस्थानलक्षणं फलम्‌ 1 “दमौ द्वावेव पन्थनावनु- 
निष्क्रान्ततरौ भवतः क्रियापथश्चपुरस्तात्‌ संन्यासद्चोत्तरेण तयोः 
संन्यासपथ एवातिरेचयति' (तैत्तिऽ्नारायणो०) इति धुत्यापि भिन्ना- 
धिकारित्वं तयोः प्रतिपाद्यते । 

पुरस्तात सृष्टिकाले अनुनिष्कान्ततरौ मतसृष्टिमनुप्रदृत्तौ 
भिन्नाधिकारित्वादुभयोः संन्यास एवातिरिक्तः शरेष्ठोभवति । परम- 
पुरुषार्थाव्यदधानात्‌ । तेत्तिरीयकेऽपि--“ कर्माणि प्रयतानि वा एता- 





है । क्योकि जीवनकी दृच्छाकातो पहिले ही निषेध कर दिया दै। 
ज्ञान के अधिकारीको स्त्री से असम्बन्धित आश्रमका विधान रहै । 
अतः पति-पत्नी दोनों के साथ अधिकारसे होने वाले कमं ज्ञानाधि- 
कारी संन्यासी को सम्भव नहींहै। संन्यासाश्रमसे लौटनेकातो 
निषेधहैही। “तत्र को मोहः इस श्रतिसे कारण के सहित सवं 
अनथं की निवृत्ति ज्ञाननिष्ठा काफल है। देशान्तरस्वर्गादिगमन तथा 
हिरण्यगभं पदकी प्राप्ति आदि कम॑का फल दहै “अम्ने नय" इस 
श्रुति के अनुसार कमं तथा उपासना का अधिकारी श्रेष्ठमागं से गमन 
की याचना करता है । “न तस्य प्राणाः" इस श्रुति के अनुसार ज्ञान 
होने परतो मागं की अपेक्षा के बिना अपने स्वरूप से स्थिति ही फल 
है । “इमो ह्ावेव'' इस ्रुति से भी ज्ञान तथा कमे के अधिकारी भिन्न 
ही प्रतिपादन किये गये है| 


भिन्नाधिकारी बाले होने से ज्ञान-कमं दोनो में संन्यास श्रेष्ठ दहै। 
भाव यहहै कि यदि समुच्चयवादी के अनुसार ज्ञान-कमंका एकही 
अधिकारी होता तथा दोनों मिलकर मोक्ष प्रदान करतेतोदोनोंकी 
समता होने से किसी को श्रेष्ठ नहीं कहा जा सकता था । भिन्न अधि- 
कारी होने से तथा मोक्ष का साक्षात्‌ साधनहोनेसे ही संन्यास ध्रष्ठ 
कहा गया है । तंत्तिरीयक ब्राह्मणमे भी कहारहै, "कर्मो का विप्रकृष्ट 
फल है 1 अर्थात्‌ सातिशय फल है । ज्ञानमामं का अतिदाय (सर्वश्रेष्ठ) 
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न्यवराणि संन्यास एवातिरेचयति'' इति कमणां विप्रढृष्टफलत्वम्‌, 
ज्ञानमागेस्यातिशयितफलत्वञ्याम्नातम्‌ ! भगवता व्यासेनापि तथेव 
स्मृतम्‌ - द्वाविमावथ पन्थानौ यत्र वेदाः प्रतिष्ठिताः । प्रवृत्तिलक्षणो 
धर्मः निवृत्तिङ्च विभावितः' (महा० शवन्ति° २४१.६) इति । 

उन्वटाचार्यास्तु त्वयीति तवेति व्यत्ययेन मुक्तिरिति शेषमभ्यु- 
पगच्छन्ति । एवं कमनुष्ठानात्तव मुक्तिरस्ति अन्यथा इतः प्रकाराद- 
न्यथा मुक्तर्नस्तीति, तदपि पूर्वोक्तरीत्या समाधेयम्‌ । 

ननु कर्मानुष्ठानेन कमं न लिप्यते इति विपरी तमेतत्‌, तत्व- 
ज्ञानेनात्मनोऽसंगत्वज्ञानेन कर्मालेपवादस्यं द संगतत्वातु । "यथा पुष्कः- 
पलाश आपो न हिलष्यते । एवं विदि कमं न॒दिलष्यते' (छन्वो० ४. 
९४.३) इति भरत्यभिप्रायात्‌ । “असंगो न हि सज्जते" बहु° ४.२.४) इति 
श्रुत्यनुसारेण यद्यप्यात्मा नित्यशयुद्नुद्धमुक्तस्वभावः कतु त्वादि विकार- 
हीन एव तथापि जपाकुसुमसान्निध्येन लौ हित्यमिव स्फटिके देहैन्रियादि 








फल है 1, भगवान्‌ व्यासजी ने भी कहा है कि--'जिनमे सम्पूणं वेद 
प्रतिष्ठितिहैवेदोही मांह । एक प्रदृत्तिरूप धम (कममाग), दूसरा 
निवृत्तिरूप धमं अर्थात्‌ संन्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठा । 

उव्वटाचायं तो कहते हैँ--कर्मनुष्ठान से तेरी मुक्ति होगी । 
इससे ओर प्रकारसे मुक्ति नहींहै।' इसका समाधानमभी यहदहैकि 
अन्तःकरण की शुद्धि तथा ज्ञानद्वारा ही कमं मूक्तिका साधनहै। 

राद्ुा--“कमं के अनुष्ठान से कर्म॑लेप नहीं होता, यह तो 
विपरीत कथन है । क्योकि तत्त्वज्ञानसे आत्माकी असद्खताका 
निश्चय हो जाने से कर्मकेलेपन होने का कथन (प्रवाद) ही संगत 
है। यथा प्पुष्करपला्च' इस श्रुति का भौ यही अभिप्रायरहैकि 
ज्ञानीमें ही कमलेव नहीं होता । “असंग आत्माकिसीसे लिप्त 
(सम्बन्धि) नहीं होता” इस श्रुति के अनुसार यद्यपि आत्मा नित्यं 
गुद्ध-बुद्ध-मूक्त-स्वभाव कतुत्वादि विकारहीन ही है, तथापि 
जपाकुसुम कौ समीपता से स्फटिकमे लालिमा के समान देहेन्द्रियादि 
के सान्निध्य (तादात्म्याध्यास) से असंग आत्मामं व्यापार भासता है। 
भले ही लालिमाकी प्रतीतिकालमें भी स्फटिक स्वच्छहीदहै। उसी 
प्रकार देहैन्द्रियादिको समीपतासे आत्मामें प्रतीयमान व्यापार 


२० | वेदा्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०} ईशावास्योपनिषत्‌ 


सान्तिध्यवशातु असंगेऽप्यात्मनि भिथ्यान्यापारदततवं भासते ¦ सौहित्य- 
भानदशायामभि यद्यपि स्फटिकः स्वच्छ एव, तथैव व्याफारवह हादिसा- 
न्निध्यवजादवभास्मानमपि व्यापारवत्यमात्मनि निथ्यंव। तच्च 
यदपि स्वहू्पतो ज्ञानाज्ञानवत्यु साधारणमेव तथापि ज्ञानी ज्ञानवक्षा- 
न्निलिपत्यमात्मनः प्रत्येति, तदितरस्त्वज्ञानात्लिप्यते 1 तस्मात्‌ कर्मानु- 
हठानात्कमंनिलेपत्वमसंभवमेवेत्िचेन्न, तत्र कर्मपदेन पायकसण एव 
विवक्षितत्वाद्‌ । कंटकेन करकोद्धारो यथा भवति तथा वेदकः कर्मभिः 
पाशविकानि कर्माणि विरुढचन्ते, अविद्यया मृत्यु तोर्त्वा' (ईला० १९१) 
इति धुते: । क्मक्तिरणेन विरीतकरणप्रसदतेन अकुर्वन्‌ विहितं 
कमं" (सु० ११.४४) इति विहिताकरणेन विपरीतकरणप्रसक्तेः "नहि 
करिचत्‌ क्षणमपि जातुतिषठत्यकर्मकृत्‌' (गीता० ३.५) इति मौतोक्तेः । 





मिथ्याहीहै। यद्यपि व्यापार्‌ ज्ञानी तथा अज्ञानी सवं में प्रतीत होता 
है, तथापि ज्ञानीज्ञानके बलसे आत्माकी निर्लेपता ही अनुभव 
करतादटै | ज्ञानीसे अतिरिक्त अज्ञानी पुरुष तो अज्ञान कौ महिमा 
से असंग आत्साको कर्मादिसे लिप्त अनुभव करता है) इसलिये 
अज्ञानी पुरूष को कर्मानुष्ठान से कमंलेप का अभाव असंभव है," यदि 
ेसा कटा जाय तो बह भौ उचित नहीं । क्योंकि श्रुति में कर्मपदसे 
पापकम ही कहा गया है, अतः शस्त्रीय पुण्यक्मसे पापकालेपन 
होना(निवृत्ति)स्वाभाविक है । जसे कंटकसे कटक का उद्धार हो जाता 
है, उसी प्रकार वेदिक कर्मो से पाशविक (पाप))कर्मविरुद्ध हं ही अर्थात्‌ 
निवृत्त हो जाते हैँ ¦ वैदिक कर्मो से पापरूप मृत्युसे पार होना स्वयं 
श्रुति भी कह ही रही है । अज्ञानी पुरषके लियेकमन करनेसेभी 
अलेप संभव नहीं ह ¦ विरहित कमं न करनेसे विपरीत क्मकी प्राघ्तिहो 
जाती है । क्योकि स्वयं गीत्ताका कथन दहै कि कोई भी अज्ञ पुरुष एक 
क्षण भी कमं करनेसे अछूता नहीं रहता । कतरव्वाभिमानवनाही 
रहता है । एेसी दश्ा मे कमं न करनेसे भी कर्मका अलेप संभव नहीं । 


ओर जो यह्‌ कहा कि “भगवदपंण बुद्धि से किये जायैवालै कमं 
से कर्मलेप नहीं होतादै, क्योकि एेप्ता स्वयं यज्ञार्थात्‌" यह्‌ गीता- 
वाक्य कह रहा है, यह्‌ कथन भी वृद्धि की शुद्धि द्वारा तत्त्वज्ञान की 
उत्पत्तिसे ही संभव है, अर्थात्‌ भगवदपंण बुद्धिसे किये कमं से वृद्धि- 


वेदाथप रिजातः (वा.सं.अ. ४०) ई्लावास्योपनिषत्‌ [ ३१ 


यत्तु भगवदर्पणबुद्धघ्ानुष्ठोयसानकमंणा दमलेषो न भवतति 
“यज्ञार्थात्‌ क्मणोऽन्यत्रलीकोभ्यं कसंबन्धनः' (गीता ३.६) इव्युक्छ - 
रिति तदपि बुद्धिशुह्धि्ारा तस्वन्ञानोत्पादनह्ारेणेवोपपदयते, असंगा- 
त्मानुभदमन्तराऽहकर्ता मयाऽनुर्ठतानि कर्मणी तिश्रनानिष्त्तेः । 
तस्माद्‌ दंदिककर्सनूुष्ठनेन पापं कसं न लिप्यत इत्येवार्थः । 


निःस्पृहुस्यापि ज्ञाननिमित्ते कर्मण्यधिकार इति उव्वटाचायः । 
अन्येदां रीत्यातु मा गृधः केस्यस्किद्धनमितिरीत्या येषां धनाकाक्षा- 
त्यागपु्वंके ज्ञाननिष्ठानये संन्यासेऽघकारो नास्ति तेषामेव कमस्वधि- 
कारः । निःस्यृहस्यापि भगवदाराधनबुद्धचा क्रियमाणे कर्मण्यधिक्रिय- 
माणेऽपि न सिद्धल्तहानिः । वाहशः कमेभिवंराग्यतत्तदढर्योत्पत्ति- 
सम्भदास्चं । अत एव वाहशषणात्रयतद्ध तुव राग्यक्षधनविबक्षया 
भगवदाराधननिष्कासभावेन कमणां विधानं युक्तस्‌- 


“जाररक्षोमुनेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यव शमः कारणप्ुच्यते 1 


(गी० ६.३) इति मीतोक्त : । 





शुद्धि, उसमे तत्त्वज्ञान, तत्त्वज्ञान से कर्मो का अलेप होता है, यह्‌ 
अभिप्राय है । क्योकि असद्क'आत्मा के अनुभवके बिना दै कर्तार" 
मेरे द्वारा कमं करिये गये है" यहु श्रम निवृत्त नहीं होता । इसलिये 
वेदिक कर्मानुष्ठान से पापकमं लेप नहीं करता” यही श्रुति का अथं 


है । 


(निःस्पृह परुष का भी ज्ञान के निमित्त कमं मे अधिकार दै,' 
एेसा उव्वटाचायं का अभिप्रायदहै। अन्याचार्योँकी रीति से जिनका 
धन की आकक्षाके त्यागपूवंक ज्ञाननिष्ठामय संन्यास में अधिकार 
नहीं है, उनका ही कमं में अधिकार है । निःस्पृहुपुरुष का भगवदा- 
राधन दृद्धिसे कियेजाने वाले कमंमें अधिकार माननेपर भी 
सिद्धान्त कौ हानि नहीं है; क्योकि फल की इच्छा से रहित भगवदा- 
राघन बुद्धिसे किय कर्मो से वराग्यादिक उन-उन साधनों कौ दृटृता 
की उत्पत्ति.भी संभव है । इसलिये ही तीनों एषणा तथा उसके साधन 
स्त्री आदिकोंसेवंराग्यके साधनोंको कह्ने के तात्प से भगवद्‌ 
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नच फलाकांक्षाभावे कमणि प्रबु्यनुपपत्तिरित्तिवाच्यम्‌, 
"तस्मादसक्तः सततं कायं कमं समाचर" (गौ० ३.१९) इति गीतोक्तचा 
भगवदाज्ञावशंवदस्य कर्मणि प्रब्त्युपपत्तेः, कर्माकरणे प्रत्ययवायभयेन 
च कर्मणि प्रचरृत्युपपत्तेः । न च कमणा बद्धचते जन्तुः" (शान्तिषवं 
२४१.७, सन्यासो €८) इति बन्धनत्वं स्यात्‌ कर्मणाम्‌ असक्तो ह्याच- 
रनू कमे परमाप्नोतिपूरुषः' (गीता ३.१६) इति निष्कामकमंणां पर- 
मात्मप्राप्तिहैतुत्वोक्तः, 


“श्रहाण्याधाय कर्माणि संगं त्यक्त्वा करोति यः| 
लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवांभसा ॥"' 


(गी० ५.१०) इति भगवदुक्त : 
दयानन्दः “मनुष्य इह संसारे कर्माणि धर्म्याणि वेदोक्तानि 


निष्कामकृत्यानि कुर्वन्नेव शतं समाः निजी विषेत्‌ । एवं धम्य कमणि 
प्रवतमाने त्वयि नरे न कमलिप्यते, इतोऽन्यथा नास्ति लेपाभाव'' इति, 


तदप्यसत्‌, जिजी विषाया राग प्राप्तत्वेन विधानानहंत्वातु, 
वदिकानि कानि कर्माणीत्यद्याप्यनुक्तः । न चाग्निहोत्रदशंपुणंमास- 
चातुर्मास्यज्योतिष्टोमराजसूयवाजपेयाश्वमेधाख्यानि कर्माणि सक्णि 








आ राधनपुवंकं निष्कामकर्मो का विधान उचित हीहै। क्योकि 
“आररुश्नोः"' यह्‌ गीतावाक्य भी इसी अथं को कहू रहा है । 


फल कौ आकक्षान होने पर कमं में प्रवृत्ति ही असंभव है, 
ेसा कहना उचित नहीं, क्यो कि~'तस्मादसक्तः' इस गीता के कथन से 
भगवान्‌ की आज्ञा में रहुनेवाले की निष्कामकरमं में प्रवृत्ति संभव है । 
फल की आकांक्षा से रहित परुष की कमं न करने पर पापके भयसे 
भी कम में प्रकृत्ति बन सकती है । यदि कहा जाय कि “कर्मणा इस 
शास्त्र के वाक्यानूसार तो निष्कामकमं भी बन्धनरूप ही होगा, तो 
यह कहना भी उचित नहीं; क्योकि “असक्तो ह्याचरनु"" ओर “ब्रह्म 
ण्याधाय कर्माणि' यह भगवदूवचन निष्कामकरममयोग को परमात्म- 
प्राप्तिमं ओरपापसे अलिप्त रहनेमेंहैतु बता रहा है, अतः 
निष्कामकमं बन्धनरूप नहीं । 
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वा त्वयाभित्रेयन्ते, तत्पराणामन्यथाऽन्यथा त्वया व्याख्यातत्वात्‌ । 
ब्राह्मणानि स्वद्रीत्या व्यांद्यानमात्राणीति न तानि स्वातन्त्येण कमं- 
बोधकानि । सूत्राणि तु म स्पृश्यन्ते त्वया ।\२।। 


् ् । 
यसुयां नापर ते लोका अन्धेन तमसावृताः 


„~ ~ _ । | 
तास्ते परयामिगच्छन्ति ये कै चात्महनो जनाः ॥ 
(४०.३२) 


अद्ितीय परमानन्द--परमात्मतत्तव के अनभिज्ञ अनात्मप्रपञ्च 
--बाह्य जगत्‌ ओर देहेन्रियादिमे रमण करनेवाले उस ब्रहमात्मतत्त्व 
की अपेक्षा निद्चय ही असुर' कहु जाते हँ । भोगायतनरूप देवादिदेह्‌ 
इस ष्टि से असुर-सम्बन्धी-लोक' हैँ । ये अज्ञानान्धकार से आच्छादित 
हैँ । परमानन्दस्वरूप अजर-अमर ब्रह्मात्मतत्त्व को देहेन्द्रियादिके 
अनुरूप जानकर जगत्‌ मे रमण करनेवाले आत्मतिरस्कार के कारण 
आत्महव्यारे हँ । एेसे बहिमु ख पृण्य-पापके अजेनमेही रमे रहते 
है । देहव्याग के बाद कर्मानुरूप देव, मनुष्यादि लोकों को प्राप्त होते 
है ।३॥ 


स्वामी दयानन्द कहते हँ कि-"मनुष्य इस संसारम धमंसे 
प्राप्त वेदोक्त निष्कामकर्मोको करता हूभाहीसौ वषं जीने की इच्छा 
करे । इस प्रकार धमेयुक्त कम में प्रवृत्त होनेवाले पुरुष मे कर्मलेप नहीं 
होता । इससे अन्य किसी प्रकार से कम॑लेपाभाव नहीं हो सकता ।' 

यह उनका कहना असत्‌ (अनुचित) है; क्योकि जीने की टच्छा 
तोरागसे प्राप्त है, उसका विधान संभव नहीं-विधान के योग्य नहीं । 
जिन वेदिककर्मो के अनुष्ठान से लेपाभाव कहा,उन वैदिककर्मो का अव 
तक अपने भष्यमे वणंनही नहीं कियाकिवेवैदिककमं हैँ कौन? यदि 
कहु कि अग्निहोत्र-दशं-पूणं मास-चातुर्मास्य-ज्योतिष्टोम-राजसूय-वाजपेय- 
अश्वमेध नामवालेहीवे कमं हैँ तथा अन्य सत्ररूप वे क्म तो आपने 
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ब्रह्यात्मज्ञानप्रशंसार्थमविर्हन्नदाऽनेनमन्त्रेणोच्यते । असूर्याः-- 
अद्वयं परमात्मभावमपेक्ष्य देवादयोऽप्यसुराः, अशोभनेऽनात्मप्रपञ्चे 
रमणात्‌ । असुषु प्राणोपलक्षितेषु देहेन्द्रियमनोबुद्धिप्रभृतिषु जगत्पु 
रमणाद्रा असुराः । तेषां स्वभूता लोका असूर्याः । नाम ब्दः प्रसिद्धौ । 
ते ये यत्तदोव्येत्ययः । लोक्यन्ते दृश्यन्ते भुज्यन्तेविषया एषु इत्तिलोकाः 
देवादि जन्मानि । एवम्विधाः प्रसिद्धाः असूर्याः लोकाः । ये च अन्धेन 
ब्रहमात्मतत्त्वादशनात्मकेन तमसा अन्ञानेनाघृता अशच्छदिताः। तानू 
ताहशानु लोकानु ते मुढाःपरेत्य वतंमानवेहं त्यक्त्वा अभिगच्छन्ति प्राप्नु- 
वन्ति स्दस्वपुण्यापुण्यपरिपाकवशात्‌ उेवमनुष्यादिरूपां दिदिधां योनि 
प्रपचयन्त इत्यथः । के ते इति तानाह ये के चात्महनो जनाः' आत्मानं 
घ्नन्ति ये ते आत्महूनो जनाः । 


यजुवंद-संहिता मेँ उन कर्मो को स्वीकार ही नहीं किया । रही ब्राह्मण- 
ग्रन्थों को बात, सो आपकी रीति के अनुसारवे तो वेदों के व्यास्थान- 
मातदहँ, वे स्वतन्त्ररू्पसे कमंके बोधक आपके मतमेरहँही नहीं । 
सूत्रो को तो आपने आ तक नहीं ।२॥ 


ब्रह्मातमन्ञान कौ प्रशंसा के लिये अविद्वान्‌ (अन्ञानो) कौ निन्दा 
इस तृतीय म॑त्रसे कहीजारही है। अदह्ितीय परमात्मरूपता की 
उपेक्षा से देवादि भी असुर क्योकि देवादि भी तुच्छं प्रपञ्चमें 
रमण करते (आनन्दमनाते) हैँ । अथवा “असु अर्थात्‌ प्राण से उप- 
लक्षित देहेन्द्रिय-मन-बुद्धि आदिक जगत के पदार्थोमें रमण करनेसे 
देवादि भी असुर कटे जाते है । उनके भोगसाधनरूप लोक, असुथं अर्थात्‌ 
अवुरसम्बन्धी लोक कहे जाते हैँ । मंत्र में नामशब्द प्रसिद्धि का वाचक 
दै । जिन स्थानों मे शभ्द-स्पर्शादि विषयों का अनुभव कियाजातादहै, 
उनको लोक कहते हैँ । वेलोक कौन है?वेरहैँ-देवादिके शरीर, 
वयोकि शरीरम स्थित हौकर ही सवं जीव विषयों का अनुभव करते 
है । एसे प्रसिद्धजो देवादिकशरीररहै,वेही असुर सम्बन्धी लोक है| 
ये लोक अर्थातुये शरीर ब्रह्माभिन्न आत्मतत्त्व के अज्ञानरूप्‌ अन्धकारसे 
आवृत (आच्छादित) हँ । अज्ञानरूप अंधकार से आच्छादित इन लोकों 
को मूढ (अन्ञानी,पुरुष वतंमानदेह्‌ को त्यागकर प्राप्त होति हैँ । अर्थात्‌ 
अपने पृण्य-पाप के कारण देव-मनुष्यादिरूप अनेक योनियं को प्राप्त 
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नन्बात्मनो नित्यत्वात्‌ कथमात्महुननं संभवति इतिचेन्न, 
आत्मतिरस्कारस्य बधापेक्षयापि भयंकरत्वात्‌ 1 "सम्भावितस्य चा- 
कीतिमंरणादतिरिच्यते' (गीता २.३४) इत्युक्त : । अपास्ताशेषानथं- 
ब्राते निरतिश्धयानन्दस्वप्रकाश चिदात्मके आत्मतत्त्वे कतृ त्वभोक्तुत्वा- 
दिस्तकलानथपरय्लुतत्वस्यारोप एव तद्धननम्‌ । ये के च जनाः आत्म- 
याथात्म्याज्ञानेन देहाद्यनात्मतारदात्म्याभिमानेन कर्माणि कुर्वाणा 
आत्मत्वेनाभिमतान देहादीनुत्पादयन्ति नाशयन्ति चते आत्मानं 
ध्नन्ति तानसुर्याच लोकानु प्राप्नुवन्ति । अजरामरस्याप्यात्मनोऽविद्या- 
दोषेण तिरस्करणात्‌ तेषामात्महन्तृत्वम्‌ । विद्यमानस्याप्यात्मनो यत्कायं 
फलमजरामरत्वादिसवेदनं तद्धतस्येव तिरोभूतं भवतीति प्राङृताविद्रा- 
सोऽपि जना आत्महन उच्यन्ते ।! यथा कस्यचिच्छृद्धस्यं मिथ्याभिश- 
पोऽशस्त्रवध उच्यते, तद्रदात्मनि स्वभावशुद्धे कतु त्वभोक्तुत्वाशुद्धत्वा- 
दध्यासोऽपि हिसिव भवति । तेन ह्यात्महननदोषेण ते संसरन्ति । 


होते दै । कौनर्हैवे?जो आत्माका हनन करतेहैँवेही मूढदहै। 
आत्मा नित्य है, उसका तो हनन ही संभवे नही," यह कहना 
उचित नहीं । क्योकि आत्माका न जानना ही भात्माका तिरस्कार है, 
हनन को अपेक्षा तिरस्कार अधिक कष्टप्रद होता है; अतः आत्माका 
तिरस्कार दही यहाँ हनन है। अतएव स्वयं भगवानूने भीगीतामें 
कहा है कि--श्रतिष्ठित पुरूष का तिरस्कार मरणसे भी अधिक कष्ट 
प्रद होता है ।', सवं अनथंसमुदाय से रहित निरतिशय आनन्दस्वरूप 
स्वप्रकाश चेतन आत्मतत्त्व में कतु त्व-भोक्तृत्वादिक सकल अनथं 
का आरोप ही आत्मा का हनन है। जो मनुष्य . आत्माके 
यथाथंस्वसूप के अज्ञान से देहादिकं अनात्मपदार्थो मे तादात्म्य 
अभिमान (भैं मनुष्य ह, ब्राह्यणर्ह' इस अहङ्कार) से कमे करते, वे 
देहादिकों को उत्पन्न तथा नाश करते हैः क्योकि अहङ्कार से किये 
कर्मोसे ही देहादिकों कौ उत्पत्ति तथा विनाशहोताहै। वे ही मनुष्य 
आत्मा का नाज करतेहँ। वे ही पूर्वोक्त असुरसम्बन्धी लोकों को प्राप्त 
होते ह । वे ही पुरुष अजर-अमर-आत्मा का अविद्यादोष से तिरस्कार 
करने से आत्मघाती हँ। विद्यमान अजर-अमर आत्मा की अमरतादि 
काज्ञान मृख्यफलदहै। परन्तु नष्ट हूए मे जसे अमरतादिकाज्ञान 


[रररे 
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अन्ये तु-"मा गृधः" इत्यादेः व्याख्यानमनेन मन्त्रेण क्रियते । 
धनाभिलाषवतां कष्टसंसारप्राप्तिवणंनातु । ये इवसूकरादिदेहाः क्- 
फलरूपा जन्धेन तमसा कलेश्चतुष्टयानु विद्धेन पञ्चमेनान्धतामि- 
सर णाहंममाभिनिवेशरूपेणाढृताः । धनाभिलाषेणेश्वरसानशून्याः 
आत्महनः पूर्वोक्ता एवं प्रेत्य तानभिगच्छन्तीति ।।२।। ॑ 





नहीं होता, उसी प्रकार विद्यमान भी अजर-अमर आत्मा की अमरता- 
दिका ज्ञान तिरोभूत रहता है, अत एव अद्रौ तवेदान्त के श्चवणादिसे 
दन्य, लौकिकन्ञान से सम्पन्न भी पुरुष (मनुष्य) आत्मघाती कहे जाते 
है । जसे अत्यन्त शुद्ध पुरुष को मिथ्या दोवका लग जाना, बिना 
रास्त्र के बध कहा जाताहै, उसी प्रकार स्वभावसे बुद्ध आत्मामं 
कतृ त्व-भोकतृत्वादि अशुद्धि का आरोपभी आत्मा की हिसा (बध) 
ही है । इस आत्मा की हिसारूप दोष से ही अज्ञानी जन जन्म-मरण- 
ङ्प संसार को प्राप्त होवे रहते हैँ । 


अन्य कोई विद्वान्‌ तो एेसा कहते हैँ कि--“मा गृधः” इत्यादि 
मन्त्र का व्याख्यान ही इस ततीय मन्त्रसे किया जारहाहै। क्योकि 
इस तृतीय मन्त्र मे धनादि अनात्मपदार्थो की अभिलाषावालों 
के लिये कष्टदायी संसार की प्राप्तिका वणन है । जो श्व-सूकरादिक 
कमं के फलस्वरूप देहु द, वे अविद्या-अस्मिता-राग तथा द्रष इन चार 
क्लेशे युक्त पचम अहंता-ममता मेँ अभिनिवेश रूप जो अन्ध(गाढ्)तम 
अन्धतामिल' है, उससे आवृत्त हैँ । धनकी अभिलाषा कारण 
ईरवर के ज्ञान से शून्य पूर्वोक्त आत्मघाती पुरुष इस देह को व्यागकर 
उनदेहोकोहीगप्राप्त होते हैँ ।।३॥ 
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| , । ि < 
अनेजदेकं मनसो जकीयो नेन- 
| „ < 
हवा अपप्नुवन्‌ पवमशंत्‌ । 
~ ~ 
तद्धावतोऽन्यानद्येति तिष्ठत्त- 


सिमन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४०.४॥ 


जो अपने स्वरूप से च्युत (चलायमान) नहीं होता, सदा एक- 
रस-अद्वितीय रहता, जो व्यापक ओर स्वप्रकाश होने से संकल्प 
विकल्पात्मक मनकी गतिका भी अतिक्रमण करनेवाला है--सुदूर 
अवस्थित ब्रह्मलोकादि का जिसको विद्यमानता के विनामन में 
स्फुरण होना जसंभवदै, मनकी अपेक्षा भी अपने सोपाधिकसरूपसे 
अधिक वेगवाला मान्य होने के कारण ओर अनादि-अनन्त-सर्वाधि- 
ष्ठान सवंसाक्षी होने के कारण जिसे रूपादि विषयोंके प्रकादानमें 
समथं इन्द्रियां ओर उनके अनुग्राहक देवगण भी ग्रहृण करनेमें -प्रकाश्य 
बनाने मे असमथं ही हैँ । महत्तत्व, प्राण ओर वायुरूप से प्रकृति ओर 
अन्तरिक्ष मे विचरण करनेवाला 'हिरण्यगभं ओौर सूत्रात्मा 
कहलानेवाला वायुतत्तव प्राणियों के कायं-कारणात्मक स्थूलसूक्ष्म 
शरीर का उहीपक ओर रक्षक दै, ज्ञानक्रिया उसके अधीनहै। कह 
सवेकर्मो की प्रतिष्ठा है । पर, कमं सहित स्वयं की ओर अपने आश्रय 
अन्तरिक्ष तथा प्रकृति कौ सत्ताको जिससे अधिष्ठित होकरदही लाभ 
करनेमे समथंहै; वही है वह॒ सवंभेददयून्य आत्मतत्त्व, जिसकी 
आराधना के बिना देवगण भी आसुरभाव से मृक्त नहीं हौ सकते ॥४॥ 

ईशावास्यमितिमन्त्रस्थस्य ईट शब्दस्येव विवरणमेभिमनत्र 


क्रियते । यद्रा क तदात्मतत््वं यस्यहननादविद्रांस आसुरीं योनिमापद्यन्ते 
तद्विपयंयेण विदांसो मुच्यन्ते इति तदाह- अनेजदेकम्‌ । त्रिष्टुप्‌ \ न 


२८ | वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


एजतु अनेजद्‌ । एजुकम्पने स्वावस्थाप्रच्युतिः कम्पनम्‌, तद्रजितं 
सदकरूपमर्‌ । तच्च॑कमद्वितीयं सवभूतेषु ““एको देवः सवभूतेषु गूढ 

(रवेताईवतर उप. ६।११) इति श्रुतेः । मनसः संकत्पविकतपलक्षणा- 
ज्जवीयः वेगवत्तर इ । जयोऽस्यास्तीति जववत्‌, अतिशयितं तज्ज- 
वीयः । ईयसुनि कृते “विन्मतोलु क्‌ '' (पा० ५।३।६५)इति मतुपो लुक्‌ । 


ननु विरुद्धमिदमनेजत्‌ मनसो जवीय इति चेतु नंष दोषः, 
निर्पाध्युपाधिमत्वेन तदुपपत्तेः । तत्र निरुपाधिकेन स्वेनरूपेणोच्यते 
ऽनेजदेकम्‌ । संकल्पविकल्पलक्षणस्य सनसोऽन्तःकरणस्यानुद्तनमयेक्षय 
च मनसो जवीय उच्यते । यद्यपि मनसो बह्रिस्वातनत्याच्चक्षराध्न्तरा 
मनसो बहि्गंमनं न भवत्येव तथापि ब्रह्मलोकादिदरस्थसंकल्पनं 





““ईंशावास्यमु” इस मन्त्र मेँ स्थित ईट्‌ (ईश) शब्द का ही 
विवरण आगेके मनसे क्रिया जाता ह । अथवा यह्‌ जिज्ञासा होती 
है कि वह आत्मतत्व कौन है, जिसके हुनन करने से अज्ञानी देवता भी 
आसुरी योनि को प्राप्तं होते रहै, इसके विपरीत ज्ञानी जन जिसका 
आत्मनिष्ठाके द्वारा पालन करनेसे मक्त हो जाते हैँ? अतः उस 
आत्मतत्त्व का मन्त्र वर्णन करतादहै। जो चलता नही, चलना यहाँ 
पर अपने स्वरूप से प्रच्युति है, अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे जो कभी 
चलायमान नहीं होता, सदा एकरूप ही रहता है, एेसा वह्‌ आत्म- 
तत्त्व सर्वभूतो मे एक-अद्धितीयरूप से स्थित्त है । क्योकि एसा “एको- 
देवः'” यह्‌ इवेताश्वतर श्रुत्ति भी कहती है । संकल्प-विकल्परूप मन से 
भी जो अधिक वेगवाला है । वेगवाले को ““जववत्‌” कहते है तथा जो 
अत्यन्त वेगवाला होता है, उसे “जवीय'' कहते है । 


यह्‌ कथन तो अत्यन्त विरुद्ध है कि चलता नहीं तथा मनसे 
अधिक वेगवालाभीदहै, क्योकि जो चलता ही नहीं वह्‌ वेगवाला कैसे 
हो सकता है ?'", परन्तु आत्मतत्त्व मेँ यह विर्द्रताका कोई दोष 
नहीं । क्योकि आत्मा स्वरूप से निरूपाधिकं होते हृए सोपाधिक भी है, 
अतः न चलना तथा अधिक्वेग होना दोनोदही बन सकते हँ । वह्‌ 
आत्मतत्त्व निरूपाधिक अवस्था में अपने स्वरूप से न चलता हुभा एक 


कटा जाता है । संकल्प-विकल्परूप मन (अन्तःकरण) के अनुसरण की 
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क्षणमात्रेण करोतीति मनसो जविष्ठत्वं लोके प्रसिद्धम्‌ । तस्मिन्‌ मनसि 
द्र तं ब्रह्मलोकादीन्‌ गच्छति सति प्रथमप्राप्त इवाऽऽव्मचतन्यावभासो 
गृ ह्यतेऽतो मनसो जवीयः । 


नमु जवीयस्त्वेनाश्वादिवत्‌ कुतो न चक्षुरादिग्राह्टत्वं स्यादा- 
त्मन इति चेत्तत्रहु "न तद्देवा आप्नुवन्‌", एतत्‌ एतदात्मदत्वं देवाः 
दयोतनशोलाः चक्षुरादीन्दरिपाणि नाप्नुवन्‌ न प्राप्नुदन्तः न प्राप्तवन्तः 
--न प्रप्नुवन्ति । तेभ्य देचेभ्यो जवीयो मनः ततोऽप्ात्मततत्वस्य 
जवीयस्त्वात्‌ । चक्षुरादिप्रदत्त संनो व्यापारपुरददत्वात्तददिषयत्ये चक्षु- 
रादिविषयत्वमप्यात्मनो न॑ सम्भवत्येव । 

ननु मनोऽविषयत्वमेवं कुत इति चेत्तत्राह पूवं ग शंत्‌-यस्मात्‌ 
जविष्ठान्मनसौऽपि पूवंमशत्‌ पुवंमेव गतम्‌ । ऋशं गतो । यथा मनसः 
परिमाणं मनसो न॒ विषयो भवति, अत्यन्ताव्यदधानात्‌, तथाऽऽत्मा 
प्यत्यन्ताव्यवधानान्तनसो विषयो न भवति, व्योमवद्‌ व्यापित्वात्‌ ! 








अपेक्षा से मन से वेगवान्‌ कहा जाता है । यद्यपि मन कौ वाह्यपदार्थौँ 
तक गमन करने मे स्वतन्त्रता नहीं; जतः चक्षुरादि इन्द्रियों के बिना 
मन का बहिगंमन नहीं होता, तथापि अल्यन्त दूरमें स्थित ब्रह्म 
लोक्रादि का संकत्प क्षणमाच्र में करलेता है, अत एव सन की अत्यन्त 
वेगशालिता लोक में प्रसिद्ध है। ब्रह्मलोकादिके प्रति शीघ्रही मनक 
चले जनेपरभी वहाँ पहिले से ही" प्राप्त (विद्यमान) के समान 
चेतन्यात्मततत्व का प्रकाश अनुभव किया जातादै; अतः मनसेभी 
अधिक वेगवाला आत्मतत्त्व है । यदि मन से पूवं चैतन्य आत्मतत्व का 
स्वरूपभूत अवभास (प्रकाश) न होता तो मन ब्रह्मलोक को गया, 
इसका अनुभव कंसे होता ? अतः सिद्ध टहैकि मनसे पूवंही वहां 
आत्मतत्व विद्यमान है, जहा मन जाता है । "यदि आत्सतत्तव वेगवान 
दै तो अद्व आदिके समान चक्षुरादि इन्दियोसे ्राह्यभी होना 
चाहिए", एेसी शंका होने पर मन्व कहता है कि “नैनाहे वा आघ्नुदच्‌" 
इस आत्मतत्त्व को प्रकाश करनेके स्वभाववाले देव (चक्षु आदिक 
इन्द्र्या) प्राप्त नहीं होते, अर्थात्‌ वह इन्द्रियों से ग्राह्य नहीं, क्योकि 
इन्द्रियों से वेगवान मनहै, मनसे भी वेगवानु आत्मतत्त्व है। चक्षु 
आदि इन्द्रियो की प्रवृत्तिमनके व्यापाराधीन है, अतः जव मन 
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रूपादिहीनत्वाच्च चक्षुराद्यविषथत्वं प्रत्येतव्यम्‌ । यथा प्रकाश्येन रूपा- 
दिनाऽऽलोकःदिना च प्रका्ाकं चक्षुराद्तीन्द्रिथं न प्रकारयते, तथैव 
चक्षुरादिना तत्प्रकारकं मनो न प्रकाश्यते, तद्देव सर्वप्रकाशकमात्म- 
तत्त्वमपि स्वप्रकाश्यैः मनोबुद्धचादिभिरिन्द्रियैश्च न प्रकाश्यते । 


"रूप्‌ हृदयं लोचनं दक्‌ तद्दृश्यं टक्‌च मानसम्‌ । 
टद्या धी वृत्तयः साक्षी हगेवन तु हर्यते 1)" 


(वाक्यसुधा १) इत्युक्त : । 


यद्वा देवा अपि नेनतु प्राप्तुं शक्ताः, सुक्ष्मत्वात्‌ ! पूरवमक्त्‌ 
अविनश्यदास्ते, अनादिनिधननित्यथंः । रिश हिसायाम्‌", रिशति 
नश्यति इति रिक्ञत्‌ न रिशदरिशत्‌ अशत । धातोरिकारलोपश्च्छा- 
न्दसः । सर्वसंसार धर्मवजितमात्मतत्त्वं स्वेन निरुपाधिकेन स्येणावि- 
क्रियमेव सदुषाधिकृताः सर्वाः संसारविक्िया अनुभवतीधाव्विकिना- 
म्मढानामनेकमिव च प्रतिदेहं प्रत्यवभासते । तद्धावतः तदः स्थाने 
यदो ठृत्तिरुह्‌ श्यत्वात्‌ । यदात्मतत्तवं धावतो द्र सं गच्छतोऽन्यानात्म- 
विलक्षणवागिन्द्रियप्रभरृतीन्र्‌ अत्येति अतीत्यगच्छतीव । 





उसको विषय नहीं कर पाता, तब चक्षु आदि इन्द्रियां आत्मतत्व को 
कंसे विषय कर सकती हैँ? 


दंका--'आत्मा मन का विषय क्यों नहीं ?' उत्तर~““पुवंमशेत्‌" 
क्योंकि अत्यन्त वेगशाली मनसे भी वह्‌ पूवंहीप्राप्तहै। जैसे मनका 
परिमाण मन का विषय नहीं; क्योकि मन के अत्यन्त समीप, उसी 
प्रकार मनकाभी स्वरूप होने से आत्मा मन के अत्यन्त समीपहै, 
अतः मन का विषय नहीं । आकाश के समान व्यापक होने से तथा 
खूपादिहीन होने से भी आत्मतत्व, चक्षु आदि इन्द्रियों का विषय नहीं, 
ेसा जानलेना चाद्ये । जसे प्रकाद्य (प्रकाश के विषय) रूपादि 
तथा आलोकादि से प्रकाशक चक्षु आदिक अतीन्द्रिय पदार्थं प्रकारित 
नहीं होते,उसी प्रकार चक्षु आदि से उनका प्रकाशकं मन भी प्रकाशित 
होता नहीं । उसी प्रकार सवंका प्रकाशक आत्मतत्त्व भी अपने प्रकाइ्य 
मन, बुद्धि तथा इन्दरियादिसे प्रकाशित होता नहीं। इसी अथंका 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ४१ 


ननु मूलमन्त्र इव शब्दो नास्तीति कथमत्येतीवेत्युच्यत इतिचेन्ल, 
तिष्ठतु गतिमकुरव॑त्‌, अविक्रियमेव सत्‌, इती वार्थस्य श्रुत्यैव दशितत्वात्‌ । 


तस्मिन्‌ अन्रापि तदः स्थाने यदोन्र्तिः, यस्मिन तथाविधे 
नित्यच तन्यस्वभावे स्वात्मचंतन्ये, मातरिश्वा मातयंन्तरिक्षेऽव्याकृते वा 


बोधक हप हयं" *» यह्‌ अभियुक्तवचन भी है । 
अथवा स्वंज्ञदेवता भी इसको प्राप्त नहीं कर सकते । क्योकि 
आत्मतत्त्व अति सुक्ष्म है शूवंमशत्‌' इस वाक्य का अनादिनिधन भी 
अ्थंदहै। यद्यपि सवं संसारधर्मो से रहित आत्मतत्त्व, अपने निरूपा- 
धिकरूप से अविक्रिय एकी दहै, तथापि आत्मा के यथाथं स्वरूप को 
न जाननेवाले मूढ़ पुरुषों को आत्मतत्त्वं अपनी उपाधि से की गई सवं 
संसार की विक्रियाओं (विकारो) को अनुभव करनेवाला-जेसा तथा 
प्रत्येक शरीरम भिन्न अत एव अनेक-नेसा प्रतीत होता दै । वह्‌ 
आत्मतत्त्व शीध्रगतिकील वाग्‌ आदिक सवं पदार्था का अतिक्रमण 
करता-जेसा है अर्थात्‌ इनमे से किसीकाभी विषयन्हीं। 
“मूलमन्त्र में इव (जैसा) अथंवाला शाब्द है ही नही,तब आपने 
अतिक्रमण करता-जेसा दहै, यह अथं कंसे कर दिया, यदि सा कहा 
जाय तो इसका उत्तर यह है किश्रुति कहती है कि “तिष्ठत्‌” गति न 
करता हुआ ही, अतिक्रमण करता है; परन्तु जिसमे गति नहीं वह्‌ 
मुख्य अतिक्रमण कंसे करेगा ? अतः इन दोनो पदों कै अथं पर्‌ विचार 
करने पर यही सिद्ध होता है कि गत्यभाव उसमें मुख्य तथा अतिक्रमण 
मुख्य नही, अतिक्रमण-जंसा है । क्योंकि अतिक्रमण ओौपाधिक है । 
जिस नित्यचंतन्य स्वभाव आत्मचेतन्य के रहते ही मातरि 


१४. नील-पीतादिक रूप दृह्य हैँ(खूप यहाँ इतर विषयों का तथा नेत्र 
इतर इन्द्रियों का उपलक्षण है),उसका द्रष्टा नेव्रहै। नेत्र चरम- 
दरष्टान होने से ह्य है,उसका द्रष्टा अन्तःकरणरूप मन अर्थात्‌ 
बुद्धि सहित मन है । बुद्धिवृत्ति भी चरम द्रष्टा नहींहै, टश्यही 
है । बुद्धि का द्रष्टा-साक्षी द्रष्टा हीह, नकि दृष्टिगोचर होने- 
वाला दृश्य । 
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श्वयति श्वसिति गच्छति वधते सत्तां प्राप्नोति वा मातरिश्वा 
वायुः सरव॑प्राणभृतु बुद्धक्रियात्मको यद{भाणि का्यंकरणजातानि 
यस्मिन्नोतानि प्रोतानि च स बुद्धिप्रधानत्वात्‌ हिरण्यगर्भः 
प्राभप्रधानत्वात्‌ सूत्रात्मा, अपः कर्माणि प्राणिनां चेष्टालक्षणानि, 
अगन्यादित्यपजेन्यादीनाञ्च ज्वलनदहनप्रकाङ्ञनाभिवर्षणादीनि दधात्ति 
विदधाति विभजति धारयति वा, “वायुर गौतम तत्सूत्रं वायुना वं 
गौतम सूत्रेणायं च लोकः परश्च लोकः सर्वाणि च भूतानि सन्टन्धानि 
भवन्ति ५ (बरु उ० ३.७.२) इति श्रुतेः हिरण्यगभसृष्ट' सकलं जगत्‌ 





अर्थात्‌ अन्तरिक्ष अथवा प्रकृतिमें जो गमन करता अर्थात्‌ वृद्धिको 
प्राप्त होता दहै, अथवा सत्ताको प्राप्त होता है, उसे कहते हैँ मात- 
रिङ्वा (वायु) जौ सवंप्राणियो की पोषक है, ज्ञान तथा क्रियात्मक है । 
जिसके आधित प्राणियों के कार्यं (शरीर) ओर करण (इन्द्रिय) का 
समदाय है। जिसमे सवकरणसमुदाय ओतप्रोत है । वह (मातरिख्वा 
ही) बुद्धि की प्रघानतासे हिरण्यगभं, प्राण (क्रिया) कीप्रधानतासे 
सूत्रात्मा कहुलाता है । वही सवप्राणियों कौ चेष्टारूप तथा अग्नि, 
आदित्य, पजन्य आदिकों के ज्वलन-दहून, प्रकाशन तथा वर्षा आदि 
सवेकर्मो का विभाग तथा धारण करताहै। इसी विषय कौ “वायुर्वा 
गौतम" यह्‌ बृहदारण्यक श्रुति (३.७.२) भी कहती है । हिरण्यगभं से 
रचित सवंजगत्‌ सर्वाधिष्ठान सर्वाधिकरणभरूत उस आत्मतत्त्व फे रहते 
ही जाना जाता है । अन्यथा चंतन्य के अभाव में जड़ जगत्‌ का प्रकाश 
ही असम्भव हो जायगा । अन्न्यादि पदार्थो के धमं तथा क्रिया नियत 
है, नियतधमं तथा क्रिया विना नियामक के असंभवदहै। नियमनसे 
नियन्ता परमेदवर की सिद्धि होती है । इस अनुमान तथा अर्थापत्ति से 
ही नियन्ता परमेर्वर की सिद्धि नहीं, अपितु “भीषाऽस्मात्‌” इस तेत्ति- 
रीय-आरण्यकश्नुति से भी उसकी सिद्धिदहै। कायं के पूवं कारण होता 
है, कारण से ही कायं उत्पन्न होता है, हिरण्यगभं से लेकर चींटीपयेन्त 


१५. हे गौतम ! जिस सूत्र से यह लोक, परलोक तथा सम्पूणेभूत 
जडे हए (ग्रथित) है, वह्‌ वायु है । अर्थात्‌ सूत्रात्मा हिरण्यगभं 
है । 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ४३ 


सर्वाधिष्ठाने तस्मिच्लात्मदत्वेऽधिकरणभूते सत्येव प्रजायते, नियमनस्य 
नियन्तृपुरवंकत्वात्‌ “भीषाऽस्मादृवातः पवते, भीषोदेति सूर्थः'*१९ (तं० 
आ० ८.८, तै० उ० २.८.१) इति श्रुतेश्च । कायस्य कारणपूवंकत्वाद- 
ध्यस्तस्याधिष्ठानपुवं शत्वाच्च, ईश्वरस्यापि हिरण्यगभंस्य नियतप्रदृ्य- 
न्यथानुपप्यापि परमेश्वरोऽधिष्ठाता संभाव्यते । मातरिश्वाग्रहणमुप- 
लक्षणम्‌, सर्वाहि कायेकारणादिविक्रियाः नित्यचेतन्यात्मस्वरूपे 
सर्वास्पदभूते सत्येव भवन्तीत्यथंः । 


यद्वा--यस्मिन्‌ मातरिश्वा अपः कर्माणि दधाति, आप्यायन्ते 
प्राप्यन्ते सुखदुःखानि याभिः ता आपः कर्माणि, “आप्नोते स्वद्च' 
(उणादि-२.५९) इति क्विप्‌ धातोह्ध स्वश्च ॒श्नौतानि कर्माणि 
सोमाञ्यपयः प्रभृतिभिरब्दुस्सम्पा्यन्त इति सम्बन्धात्लाक्षणिको वा 





सवं संसारहूप का्यंके कारणरूप से भी सवकारण परमेश्वर की सिद्धि 
होती है । अध्यस्त अधिष्ठानपूवंक होता है, भतः अध्यस्त सर्वजगत्‌ के 
अधिष्ठानकेरूपमेभी परमेदवर की सिद्धि होती है। (कायब्रह्मरूप 
हिरण्यगभं की नियतप्रवृत्ति, अन्य प्रकार से अनुपपन्न (असिद्ध) होती 
हई हि रण्यगभं के नियन्ता परमेरवर का निश्चय कराती है, इस अर्था- 
पत्ति से भी परमेहव ररूप अधिष्ठाता निदिचत किया जाता है । “मात- 
रिश्वा'" शब्द यहां सर्व॑कायं-कारणभूत विकारो का उपलक्षण है, अतः 
सर्वाधिष्ठान चैतन्यात्मस्वरूप के रहै ही सवेकायं-कारणभूत विकार 
होते है, यह्‌ वाक्याथं निष्पन्न होता हे । 


अथवा-- जिसके द्वारा सुख-दु-ख प्राप्त किये जाते हैँ उसे अप ' 

कहते है । इस व्युत्पत्ति के अनुसार सुखदुःख को प्राप्त करानेवाले 
कमं ही “अप्‌' शब्द के बाच्यहैँ। श्रुतिसे प्रतिपादित अग्निहोत्रादि 
कर्मो का सोम, आज्य (घृत), दुग्धादि जलबहुलपदारथो से सम्पादन 


१६. दस ब्रहमासे हए भयसे वायु पवित्र करता है, सूये उदय होता 
है । अर्थात्‌ वायु, सूयं आदि सवदेवता अपना-अपनां कायं करते 
हँ। भावयह्‌ हैकि वायु आदि का नियमन परमात्मारूप 
नियन्तापू्वक ही है । 


४४ |] वेदा्थंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


कर्मस्वप्‌ शब्दप्रयोगः ।  “प्राणचेष्टायाश्चाप्‌ निमित्तत्वाद्ा कारण- 
वाचकः शब्दः कार्ये लक्षणया प्रयुक्तः । सर्वाणि कर्माणि यज्ञदानहोमा- 
दोनि समिष्टयज्‌षि वायौ स्थाप्यन्ते । “स्वाहा वाते धाः'" ° (यजुर्वेद ज० 
२. म० २१।अ० ८ म० २१) इति वायोः प्रतिष्ठात्वाभिधानात्‌ । समष््टि- 
व्यष्टिरू्यो ह्यसाविति वायुरपि यस्मिन कर्माणि स्थापयति । याग- 
होमादीनां परमं निधानमित्य्थंः । तदात्मत्वमित्यथंः । यागहोमादि- 
क्मणाम्परमास्पदत्वस्यापि ब्रह्मलक्षणत्वात्‌ । 


अनेजदित्यनेनाचलं सवे विक्रिया्वजितं नित्यशुद्धबुदधमुक्तस्वभावं 





होता है । अतः निमित्त-नेमित्तिकभाव सम्बन्धसे जलवाचकं “अप्‌! 
दाब्द का कर्मो में लक्षणासे प्रयोग हुआ रहै। प्राणचेष्टारूपकमं का 
कारण अप्‌ (जल) है, अतः कमं के कारण जल के वाचक अप्‌ शब्दका 
लक्षणा से कर्मो मे प्रयोग हुआ रहै 1 सम्पूणं यज्ञ, दान, होमादिक कमं 
तथा समिष्टयजुः" नामके होम वायु में स्थापन किये जाते है! क्योकि 
“स्वाहा वातेधाः इस मन्तरमे वायु को सवेकर्मो की प्रतिष्ठा कहा 
गया है । समष्टि तथा व्यष्टिरूप वायु भी सवंक्मोँ को जिसमें स्थापित 
करता है, एेसा याग, होमादि सवंकर्मों का परम निधान वह्‌ आत्म- 
तत्तव है । याग, होमादि सवेकर्मो का परम आस्पद (अधिष्ठान) होना 
भौ परब्रह्म का लक्षणदहै। 


अनेजत्‌" इस पद से अचल सवंविकार से शून्य नित्य, बुद्ध, 
बुद्ध मक्त स्वभाव, निविकार सत्य-ज्ञान-आनन्द स्वरूपनब्रह्म विवक्षित 





१७. पाठा०~प्राणिचेष्टायाः' । जापोमयः प्राणः! (छा० ६.६.५) इति 
श्रुतेः प्राणस्यापोमयत्वात्‌ प्राणचेष्टाया आपोमयत्वसिद्धे: प्राण- 
चेष्टाप्रयुक्तप्राणिचेष्टाया अपि अब्‌निमित्तकत्वं सिद्धम्‌ । 


१८. हे मनस्पते ! हे देव । इस यज्ञको मै आपके हाथमेंदेताहें। 
आप वायुमें स्थापितकर दीजिये।' इस मन्त्रके अनुसार 
यज्ञादिककर्मो कौ प्रतिष्ठा वायु है। उपयुक्त अ० ४०-४ इस 
मन्त्र के अनुसार वायु सवकर्म को परमात्मतत््वमे धारण 
करता है, अतः परमात्मतत्त्व सर्वंकर्मो का अधिष्ठान है । 


वेदाथेपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ | ४५ 


निदिकारं सत्यज्ञानानंदलक्षणं ब्रह्म विवक्षितं भवति । तच्चेकं सजातीय- 
विजातीयस्वगतमभेदशून्यं सवंकारणं चक्षुरादीन्दियेमनसा चाप्रकाश्यं 
तत्प्रकाक्ञकत्वादधिष्ठानत्वाच्च प्रत्यक्चंतन्याभिन्नब्रह्यस्वरूपम्‌ । 


दयानन्दः-“हे विद्वांसः, यदेकमनेजन्मनसो जवीयः पू्वंमशंतु ब्रह्मा- 
स्ति, एनह वा नाप्नुवन्‌ तत्‌ स्वयं तिष्ठत्‌ स्वानन्तव्याप्त्या धावतोऽन्या- 
न्येति तस्मिन्‌ सिद्धं स्थिरे सवेत्राभिव्याप्ते मातरिश्वा वायुरिव- 
जीवोऽपो दधाती ति विजानीतेति । 


तदपि यत्किचित्‌; बायुरिवेत्यस्य निमूं लत्वातु । स्थिरस्य 
कथमन्यानू घावतोऽतिक्रम्योललंघनभित्यस्यासमाहितत्वात्‌ । न च 





है । वह आत्मतत्व एक है, अर्थात्‌ सजातीय-विजातीय-स्वगतभ्द से 
शून्य स्वका कारण चक्षु आदि इन्द्रियों तथा मनसे अप्रकाश्य (अज्ञेय) 
है; क्योकि वह इन्द्रिय तथा मन आदिकोंका भी प्रकाशक है । जसे 
सूयंसे प्रकाश्य घट सूयंका प्रकाशक नहीं, क्योकि सूयं घटका 
प्रकाशक है, उसी प्रकार आत्मतत्व अपनेसे प्रकाइय मन, इन्द्रियादिकों 
का प्रकार्य नहीं; क्योकि वहु इनका प्रकाशक है तथा सवं का अधि- 
छान होने से प्रत्यक्‌ चतन्य से अभिन्न ब्रह्मस्वरूप है । 


श्रीस्वामी दयानन्द कहते है--हे विद्वानो ! जो एक अचल 
मनसेभी वेगश्ील सवंसे पूर्व प्राप्त ब्रह्महै, इसको देवता प्राप्त 
नहीं होते, वह आत्मतत्त्वे स्वयं स्थित रहता हुभा ही अपनी अनन्त- 
व्याप्तिसेवेगसे धावन करने (दौडने) वालो अन्य सभी का अति- 
क्रमण करता ह । उस स्थिर सवंव्यापक परमेश्वरके रहते ही वायु के 
समान जीव कर्मो का धारण करता है-रेक्षा जानो ।"' 


यह्‌ उनका कहना कुद नही, क्योकि जो “वायु के समान 
एेसा अपने भाष्य मे कटा है, उसका कोई मूल नहीं, अर्थात्‌ मूलमन्त्र 
मे समान अथंका वाचक कोई शद नहीं । उनकेभे।ष्यमे स्थिर 
परमेदवर का अन्य ॒दौडनेवालों का अतिक्रम करना केसे संभवहै! 
इस शद्धा का कोई समाधान भी नहीं । यदि कहा जाय किं "व्यापक 
होने से वेगवान भी मन आदिकों का परमेश्वर अतिक्रमण करता हे," 
तो यह्‌ कहना उचित नहीं, क्योकि व्यापक होने से तो आकाञ्लादिकीं 


४६ ` ] वेदाथपारिजात्तः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


व्याप्तिमात्रेणेन्दरियबुद्ध्युल्लंच्यातिक्रमणं संभवति, तथात्वे महदाका- 
रादीनामपि तथात्वापातात्‌ ॥४) 


| . | | 
तदेजति तन्नेजति तद्दूरे तद्बन्तिके । 


॥ | त 
तदन्तरस्यसवस्य॒तदुसवेस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 


वहु आत्मतत्त्व अचल, निविकारहै। अज्ञोँकीटष्टिमे वह्‌ 
चलता-सादहै। अज्ञोंकीपर्हुच उस तक नहीं, अतः वह दूर-सारहै। 
विज्ञोकीटृष्टिमे तो वह्‌ सवथा प्रत्यगात्मस्वरूप होकर स्फुरित होता 
है, अतः समीपहीहै। ईस नाम-रूप-क्रियात्मक जगतुमे उसकी 
अनुगति है, वह्‌ इनका परमाश्रय (अधिष्ठान) होकर विद्यमानदहै, 
इसलिये भी समीप ही है । सम्पूणं जगत्‌ के रूप में उसी की स्फूतिहै। 
 जद्धमस्पसे चल ओौर स्थावर रूपसे वह्‌ अचल है] नक्षत्रादिरूपसे 
दूर ओर पृथ्वी आदिरूपसे समीपहै। अथवा ब्रह्मादि देवरिरो- 
मणियोकेरूपसे वह्‌ चलता है-लीलासे व्यवहार करताहै ओर 
स्वरूप से अचल है । अन्तर्यामी ओर प्रत्यगात्मरूप से सबके अन्दर ओर 
विषयरूप से बाहर है ॥५॥ 


कोभी मन आदिकों का, अत्तिक्रमण करने वाला कहा जा सकता है । 
यदि कहा जाय कि व्यापक आकाश भीटेसादैही' तो यह कहना 
भी उचित नहीं, क्योकि यहं धावनकर्ताओं का अतिक्रमण परमेदवर 
कौोही विशेषताके रूपमे कहागया है। यदि उस विशेषता को 
आकाज्ञ मे स्वीकार किया जायगा तो वह्‌ परमात्मामात्र की विशेषता 
न रहेगी परमात्मा से भिन्न सवं जगत्‌ मूतं तथा अमूतं इन दो भागोंमें 
विभक्त है । जिनमें से कुच पदाथं चल है, कख अचल हैँ । उन सवंकी 
व्यावृत्ति न चल है न अचल' इन विशेषणो से करके सवं शीघ्रगति- 
रीलपदार्थोँ का अतिक्रमणमात्र परमात्मा कौ विशेषता कही गयी 
है ॥४॥ 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ४७ 


न मन्त्राणां जाभिताऽस्तीति सक्रदृत्तः रहस्यं न चित्तमधिरो- 
इतीति पर्वोक्तमेवार्थं पुनवंदति । मातापित्नृरतादपि हितेषिणी श्रुतिः । 
तत्‌ भ्रकृतात्मतच्वमेजति चलति, पदेव च न एजति स्वतो नैव च्लति, 
स्वरूपे सवंदा कूटस्थमचलं स देवो मूढटृष्टचा चलतीवेत्यथंः । तद्दूरे 
देशतः कालतश्च दिप्रकष्टदेशे दत॑ते, वर्धंकोटचा कालेन महाप्रस्थानेन 
च अविद्रद्धमनागपि प्राप्तुमराक्यत्वात्‌ तत्‌ उ तदेव अन्तिके समीपे, 
विदुषां प्रत्यगभिच्धत्वेन भासमानत्वात्‌ । तथा अस्य सवस्य जगतः 
नामरूपक्रियात्मकस्य अन्तः--अन्तरेवात्मतच्वं, "आत्मा सर्वान्तर १४' 
{ब्रहदारणष्यकोपनिषत्‌ ३-४-१) इति भूतेः । सवं मूताभ्यन्तरभूतः । तदु 
तदेव अस्य सवस्य जगतः बाह्यतः बहिमू तमपि बाह्याभ्यन्तरसकल- 
वस्तूनामधिष्ठानस्वेनाकाकवत्स्वंग्यापित्वात्‌ ¦ 





मन्त्रो मे आलस्य नहीं दहै, एक बार उपदेश किया रहस्यभुत 
(दुविन्ञेय)--वस्तु चित्त मे नहीं स्थिर होती, अतः पूर्वोक्त अथंकोही 
यह्‌ मन्त्र पुनः कथन करता है । क्योकि श्रुति (वेद) सेकड़ों माता-पिता 
से भी अथिक हितैषिणी है। वह्‌ प्रकरणगप्राप्त आत्मतत्व चलता 
तथा वही आत्मतत्त्वं स्वयं नहीं चलता; क्योकि वहु अपने स्वषू्प में 
संदा निविकार तथा अचल है । वह॒ देव मूद्पुरूषो की दृष्टि से चलते 
के समान है, यह्‌ अथं है । वहु आत्मतत्त्व दूर है अर्थात्‌ देश-कालसे 
व्यवहित देश में वतमान है; क्योकि करोड़ों वषं तथा महाप्रस्थान से 
भी अविद्रानों (अज्ञानियों) हारा प्राप्त नहीं किया जा सकता । वही 
आत्मदेव समीप भी है; क्योकि वहु विद्वानों को अपने अन्तरात्मासे 
अभिन्न प्रतीत होता है तथा इस नाम~रूप-क्रियात्पकं सवंजगत्‌ के 
अन्तः (अन्दर) वह्‌ आत्मतत्त्व है । क्योकि बृहदारण्यक उपनिषद्‌ 
उसे सर्वान्तर कहती है । सर्वान्तिरभूत वह ॒देव ही इस सवं जगत्‌ के 
बाहर भी है । (क्योकि) सवेबाह्याम्यन्तर वस्तुओं का अधिष्ठान होने 
से वह्‌ आकाश के समान व्यापकदहै। व्यापक होनेसे ही वहु सवके 
बाह्रभीदै। 


१६. आत्मा सवं के अन्तर है, अर्थात्‌ सवभूत के अतिराय (अत्यन्त) 
अन्दर है। 
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यद्रा-- कारणरूपं का्ंकारणातीतं वाऽऽत्मत्वमुक्तम्‌ अथेदानीं 
का्यंरूपेणोच्यते । तिश्लोऽनुष्डुमः । तदेव सवप्राणिरूपेणावस्थितं सत्‌ 
एजति चलति सक्रियं भवति तन्नंजति तदेव चन चलति, स्थावर 
रूपेणावस्थितमचलम्‌ । तदेव दूरे नक्षत्रादिरूपेण दूरेऽवस्थितम्‌ तदु 
तदेव च उः समुच्चये, अन्तिकं परथिव्यादिरूपेणात्यन्तं सच्चिृष्टम्‌? सवं 
खतिविदं ब्रह्म" (छान्दो० उप० ३-१४-१) इति भुतेः । तदेवास्य 
सर्व॑स्य प्राणिजातस्य प्रत्यगा्मरूपेणान्तर्यामिरूपेण चान्त मध्यत आस्ते । 
तदु सर्ंस्यास्य बाह्यतः--सवं प्राणिजातस्य विषयादिरूपेणावस्थित 
चेतनाचेतनरूपमनन्तं सर्वगं ब्रह्य त्यथंः । 


अनयोपासनया फलप्राप्त्य्थमचिरादिचिंतनमपि नोपयुज्यते-न 





अथवा- कारणरूप अथवा काये-कारण से अतीत ब्रह्यात्मतत्त्व 
का वणेन पूवमत्रमे कर दिया, इसके अनन्तर दसं मत्र मे कायंरूप 
ब्रह्म का वणेन किया जातादै। सवंप्राणियोंके रूपमे स्थित हुजा 
वहू ब्रह्म (आत्मतत्त्व) चलता है अर्थात्‌ सक्रिय है । स्थावरवस्तु के 
रूप में स्थित अचल है । वही नक्षत्रादिरूप से दर स्थित है गौर वही 
पृथिवी भादि के रूप में स्थित हुआ अत्यन्त समीप है । क्योकि । (सर्वं 
्रह्‌ श्रुति इस सम्पूणं जगत्‌ को ब्रह्म ही कट्‌ रही है । व्रहु आत्मतत्त्व 
(ब्रह्य) ही इस सवंप्राणिसमुदाय के अन्तः (मध्य, मे प्रत्यक्‌ (अन्तर, 
आत्मा तथा अन्तर्यामीरूप से स्थित है । वही दस सवंप्राणिसमूदाय 
के विषय (भोग्यवस्तु) आदिक रूपसे स्थित ह । भाव यहु है कि वह 
चेतन-अचेतन जगत्‌रूप, अनन्त सवंग्यापक ब्रह्य है 1 

“सवं चेतन-अचेतन ब्रह्म ही है" इस उपासना से फल कौ प्राप्ति 


के लिये अचिरादिमागं का चिन्तन भी उपयोगी नहीं है । क्योकि श्रुति 
ठेसे उपासक के प्राणों का अन्यत्र-गमन-निषेध तथा यहं ही विलय 


कहती है । 





२०. यह्‌ सवं जगत्‌ ब्रह्मही है 1 
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तस्य प्राणा उत्क्रामन्त्यत्रव समवनीयन्ते ब्रह्म व सन्‌ ब्रह्माप्येति" 
(बृह० उप० ४।४।६) इति श्रुतेः । 


यद्रा-तदेव ब्रह्म शिव विष्ण्वादिरूपेण एजति चलति व्यवहरति, 
तदपि मायया लीलया वा व्यवहरति स्वरूपेण तु कूटस्थं निविकारत्वा- 
स्रचलति । 


दयानन्दः--““हे मनुष्याः तद्‌ब्रह्यं नति त्नं जति तदृदूरे तद्वन्ति 
के तदस्य सवस्य बाह्यतो वतत इति निरिचनुत' इति । 


तदप्यसत्‌ 1 वस्तुतः कारणत्वेनाभिमतस्य निष्कियत्वानुपपत्तेः, 


अथवा-वही ब्रह्म, शिव, विष्णु आदिरूप से चलता अर्थात्‌ 
माया अथवा लीलासे व्यवहार करताहै। स्वरूपसे कुटस्थहै; 
अतः नि्िकार होने से चलता नहीं, अर्थात्‌ सवेविकाररहित है । 


दयानन्दभाष्य--“ह मनृष्यो ! वह ब्रह्म चलता है तथा नहीं 
भी चलता दहै । वही दूर तथा वही समीपमभी है । वह इस सारे संसार 
के बाहर भी विद्यमान है, ठेसा निरचय करो 1" 

यह्‌ भाष्य उचित नहीं, क्योकि दयानन्दजी को परमेश्वर संसार 
का कारणरूप से अभिमत है । जंसेघटकाकारण कुम्भकार होतारहै, 
वैसे ही संसार का निमित्तकारण वे परमेदवर को मानते हः परन्तु 
जैसे कुलाल निष्क्रिय नहीं दै, उसी प्रकार संसार का निमित्तकारणरूप 
परमेरवर भी निष्क्रिय नहीं हो सकता  एेसी दशा में "वह्‌ परमेश्वर 
नहीं चलता अर्थात्‌ निष्क्रिय है' यह कथन कंसे संभव हौ सक्ता है! 
अतः यह्‌ भाष्य अनुचित दै। यदिकहा जाय कि--सिद्धान्तमें 
परमेदवर चेष्टा से रहित निष्क्रियहै, तब उसके द्वारा संसारकी 





-----=~ 


२१. आप्तकाम, पूणंकाम उस ब्रह्मवेत्ता के प्राण इस देह से दूसरे 
देह की प्राप्ति के लिये ऊ्ध्वंगममन नहीं करते, अपितु यर्दा ही 
लीन हो जाते ह । ब्रह्मवेत्तापुरुष ब्रह्मरूप हआ ही ब्रह्म को 
प्राप्त करतादहै। 
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अनीहादविक्रियात्‌ कार्यानुत्पत्तेः ! सिद्धान्ते विवर्तंवादाश्रयणान्न दोषः । 
जगदाकारेण परिणममानाया मायाया अधिष्ठानत्वेनेव ब्रह्मणो कतु त्वा- 
भ्युपगमात्‌ \\५॥) 


| | 
यस्त॒ सर्वाणि भूतान्यासमन्नेवानुपश्यति । 
| 


(५ ~ (५, 


<~ । ~ 
सवभूतेषु चासनं ततो न विचिकित्सति ॥६॥ 


जो मूमृक्षु-संन्यासी ब्रह्म से अभिन्न आत्मा में अव्यक्तसे लेकर 
स्थावर पर्यन्त (शास्वगम्य ओरं प्रत्यक्ष) भूतो को अनुभव करताहै 
--आत्मा से अतिरिक्त नहीं जानता तथा उन सवंभूतों मेँ कारणरूप 
से या जात्मरूप से स्वयं को अनुगत (अनृस्यूत-ग्रोत) जानता है, वह्‌ 
तत्त्वदर्शी उस आत्मदश्ेन के फलस्वरूप (न विचिकित्सति- संशय 
नहीं करता, न विन्‌ गुप्सते'-- घृणा नहीं करता ॥६।] 


ननु तथाभूत आत्मतत्त्वे सकलविषयत्यागेन कथं सुहृढा स्थितिः 
स्यादिति तत्राह-यस्तु ब्रह्मक्ष्रलक्षणः मुमुक्षुः परित्राट. सर्वाणिभूतानि 
अन्यक्तादीनिभूतानि, आत्मन्‌ आत्मनि, सप्तम्या अलुर्‌, स्वरूप 
एवानुपश्यति आत्मव्यतिरिक्ततया न जानाति, तेषु चात्मानं कारण- 
त्वेनात्मत्वेन वा अनुस्युतं पश्यति, यथा अस्य॒ कायंकारणसंघातस्या- 








सृष्टिरूप कायं कंसे होतादहै? हमारे सिद्धान्तमें तो विवतंवाद 
स्वीकार होने से कोई दोष नहीं; क्योकि परमेदवर से अधिष्ठित माया 
जगत्‌ के आकारमें परिणत होती है। उसका अपिष्ठान होनेसेही 
परमात्मा को कारण (कर्ता) कहा जाता है ॥५॥ 


पूरवोक्तपरमात्मा से अभिन्न आत्मतत्त्व मे सकलविषय त्यागसे 
टृद्स्थिति किस प्रकार हो, एेसी आशंका होने पर मन्त्र कहता है जो 
ब्राह्मण-क्षत्रियरूप मुमृक्षु संन्यासी अव्यक्त से लेकर सवंभूतों को अपने 
स्वरूपम ही अनुभव करता है, आत्मा से अत्तिरिक्त नहीं जानताहै 
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त्माहं सर्व॑प्रत्ययसाश्षिमूतहचेता (चेतयिता) केवलौ निगंणोऽनेनेव 
स्वरूपेणाव्यक्तादीनां स्थावरान्तानामहमेवत्मेति सवभूतेषु चात्मानं 
निविशेषं यस्त्वनुपश्यति स॒ आत्मवित्‌ ततः तस्मादेवात्मदशनान्न 
विचिकित्सति न संशेते, कित रोगापनयने संशये च' इति--धातोः 
"गुप्तिज्किदूयः सन्‌" (पा० ३.१.४५) इति स्वां सनु प्रत्ययः । संवंः 
सदेहोऽन्यदात्मनः पश्यतो भवत्यात्मानसेवात्यन्तं शुद्ध निरन्तरं पश्यतो 
न सदेहावकाशः । उभय कोटिक ज्ञानरूपः संशयो दं तं पश्यतो भवति न 
त्वात्मेक्यज्ञस्य । 


"न विजुगृप्सतः इति शाखान्तरीयः पाठः तत्रायमथंः-- जुगप्सां 
घृणां न प्राप्नोति । आत्मानमेवत्वत्यन्तविद्युदध सां सारिकदोषविनि- 
मुक्त निरतिक्ञयानन्दरूपमदहयं पश्यतः कि निमित्ता घृणा जायेत । 
तस्मादात्मनः सार्वात्म्यानुसंदधानस्य जुगुप्सा न जायते इति युक्त 
तरम्‌ घणा दया जुगुप्सा वा जायते भेददशिनः। ' 





तथा उन सर्वभरतो मे कारणरूप से या आत्मरूप से स्वयं को अनुस्यूत 
(प्रोत) जानता है अर्थात्‌ जसे शरस कार्य-करण-संघात (शरीर) का 
आत्मा भँ स्वघट-पट-ज्ञानों का साक्षी-चेतन तथा केवल (द्वितीय 
से रहित) निगुणर्हूः इसी रूप सेः (वेसे ही) अव्यक्त से लैकर स्थावर. 
पर्यन्त सवंभूतो का मी आत्मार्महीर्ह, इस प्रकार सर्व॑भूतोंमे जो 
निविश्रेष आत्मा को जानता है, वह्‌ आत्मवेत्ता उस आत्मज्ञान के बलं 
से किसी प्रकारका संशय नहीं करता । क्योकि स्वंसंशय आत्मा से 
अतिरिक्त वस्तु को जाननेवाले को ही होते हैँ । भेदरदित अत्यन्त शुद्ध 
आत्माको जाननेवालेकोतो जव संशय काभवकाश दही नही, तव 
संशय कंसे हों ?दो कोटि (प्रकारया धर्म)वाला संशयरूप ज्ञान दरं तदर्थी 
पुरुष को ही होता है, न कि एक-अद्वितीय आत्मा के ज्ञाता को। 


“न विचिकित्सति" के स्थान में दूसरी शाखा मे न विजुगुप्सते 
यह्‌ पाठ है । इसका यह्‌ अथं है-- विदान्‌ “जुगुप्सा-- घृणा को प्राप्त 
नहीं होता । क्योकि अत्यन्त शुद्ध सांसारिक दोषों से रहित निरतिशय 
आनन्दस्वरूप अद्रय (द्रं तवजित) आत्मतत्त्व को जाननेवाले को घुण 
किस निमित्त से होगी । जबकि आत्मा से अतिरिक्त का उसकी दृष्ट 
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यद्ा- यस्तु सुमु्षुः सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवासिमिन्नीशस्दसूप 
आनन्दात्मनि स्वयजञ्ज्योतिष्येव, प्रत्यक्परात्मनोर्भेद वारणार्थं एव- 
कारः, मयिप्रत्यक्चैतन्याभिन्ने परमात्मन्येव सर्वाणि भतान्यध्यस्ता- 
नीति साक्षात्करोति । सवभूतेषु चात्मानम्‌--वस्तुतोऽहमेव सर्व॑मुतेष्व- 
वस्थितो न मदतिरिक्तान्येतानि । एवं विन्ञानवतः फलमुच्यते प्रत्यक्च- 
तन्याभिश्नश्चिदेकरसोऽस्मीति विज्ञानवानु न विचिकित्सति, एेकात्म्य- 
ज्ञानात्‌ संश्यविपयंयादिरहितो भवति \ न विजुगुप्सते" बा निन्दास्तुति- 
रहितो भवतोत्यथंः । 


दयानन्दः- “है मनुष्याः यः आत्मन्येव सर्वाणि भूतान्यनुपश्यति 
यस्तु सवेभुतेष्वात्मानं च समीक्षते स ततो न विचिकित्सतीति युयं 
विजानीतेति 1" 





मे अस्तित्व ही नहीं, जिसे कि घृणा हो । अतः यह्‌ कहना अत्यन्त 
युक्तिसंगत है कि आत्मा कौ स्वरूपता का अनुसंधान (अप रोक्षन्नान 
पूवकं चिन्तन) करनेवाले को घृणा नहीं होती । अत एव अभियुक्त- 
वचन है कि “घृणा अथवा दया आदिक मनोवृत्तियां भेददर्शी को ही 
होती हैं ।'' 

अथवा- मन्त्र में एव' शब्द आत्मा तथा परमात्मा के भेद के 
निवारण के लिये प्रयोग किया गया है । जो मुमुक्षु श्रत्यक्चंतन्य स्वयं- 
ज्योति आत्मा से अभिन्न परमात्मा मे स्वेभूत अध्यस्त (रज्जुसपं के 
समान कल्पित) है“ एसा प्रत्यक्ष अनुभव करतादहै। वस्तुतः भैही 
सवंभूतो में स्थित हूः मेरे से अतिरिक्त भूत नहीदं ।' दस प्रकारका 
ज्ञान जिस पुरुष को है, उसको जो फल मिलता है वह्‌ कहा जाता है । 
श्रत्यक्‌ चेतन्य से अभिन्न चिदेकरस मै ह" एेसा ज्ञानवाला पुरुष, संशाय- 
विपर्यय से रहित होता है, क्योकि उसे केवल अत्माका हीज्ञानहै 
अन्य का नहीं । अथवा “न विजुगुप्सते" इसका अथं हैकिवेसा 
आत्मज्ञानी निन्दा-स्तुति से रहित होता है । 


श्रीदयानन्दभाष्य-- “हे मनुष्यो ! जो आत्मा मे सर्वभूतो को 
देखता है तथा सवंभूतो मे आत्माको देखता दहै, वह्‌ उस ज्ञानसे 
संशय को प्राप्त नहीं हौता है।"' 
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तन्न, स्वद्‌ रीत्या प्रकृति महति आकाशेऽपि संमतानां सत्वेन 
ब्रह्मणस्तद विशेषापत्तेः। न चोपादानोपादेयभावेन जगतः परमेश्वरा- 
श्रयत्वात्‌ स्वया प्रकृतेरेबोपादानत्वाभ्युपगमात्‌ । न चात्मशब्दश्च प्रत्थ- 
गात्मपर एव मुख्यः “आत्मनस्तु कामाय सर्वप्रियं भवती'ति श्रतेः 
{वबहदा० उ० २.४.५)न च परमात्मानं जीवो द्रष्टु शक्नोति, परमात्म- 
विज्ञाने साधनानुवपत्तेः । न चक्षुरादि तत्र कारणं सूपाद्यभावात्‌, न च 
मानसं तत्र कारणं तस्य बहिरस्वातस्त्यात्‌ । अन्तर्याभिणोऽबाह्यतवेऽपि 
धर्माधर्मादिवदन्यात्मक्च्चायोग्यत्वेनापि तदनुपपत्तेः ।६।। 


यह्‌ आपका भाष्य उचित नहीं; क्योकि आपकी रीतिसे 
प्रकृति, महत्त्व ओर आकाल में भी सवेभूतो की विद्यमानता होने 
से ब्रह्मकी अकालादिसे विशेषता न रहेगी अर्थात्‌ ब्रह्मभी 
आकाशादिके समानहो जायगा । परन्तु मन्त्रमेब्रह्यमे भूतोंकी 
तथा भूतो में ब्रह्म की असाधारणस्थितिका वणेनहै। यह्‌ भी नहीं 
कहा जा सकता कि बरहा जगत्‌ का उपादानकारण है तथा जगत्‌ 
उपादेय (कायं) है; अतः ब्रहा मे जगत्‌ की तथा जगत्‌ (भृतो) में ब्रह्म 
को विरषस्थिति है । उस प्रकार को स्थिति जगतु (मूत) कौ आकाश 
मे तथा भूतोमे अकाश कौ नहीं है“ क्योकि आपने भूतो का उपा- 
दानकारण ब्रह्म नहीं मानः, अपितु प्रकृतिकोदही माना है। मन्तरमें 
आत्मरान्द प्रत्यक्‌-आत्माका ही मृख्यरूपसे वाचक रहै; क्योकि 
“जात्मनः'' इस बृहदारण्यक श्रुति मेँ आत्मशब्द का प्रयोग प्रत्यक्‌- 
अत्माके लिये ही किया गया है । आत्मशब्द का अथं परमात्मा मान 
भी लिया जायतो इस मान्यता में दोष यह दै कि परमात्मा को जीव 
देख नहीं सकता तथा मंत्र मे आत्मशब्द के वाच्य का प्रत्यक्ष अनुभव 
कहा गया है; अतः मन्त मे आत्मशब्द, परमेश्वर का वाचक नहीं । 
परमात्मा के प्रत्यक्च जाननेके साधनमी असिद्ध है| च्क्षुतोरूप 
तथा रूपवाली वस्तु के जननेमे समथं दहै, परमात्मा रूपादिके 
अभाववाला है, अतः परमात्माके प्रत्यक्ष जाननेमे चक्षुः आदि 
इन्द्रिय साधन नहु; । मन मी इन्द्रियों के बिना बाह्यवस्तु के जाननेमें 
असमथं है । अन्तर्यामी यद्यपि बाह्य है नहीं, तथापि उसके जानने में 
मन कौ योग्यता उसी प्रकार नहीं, जिस प्रकार अन्तःस्थित धर्मा 
धर्मादि के जानने की उसमें योग्यता नहीं । अपने से अन्य देवदत्तादि 
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॥ [ „ । 
यसिमि सवांणि मूतान्यासमवामूद्धिजानतः। 


| _ | | 
तत्र को मोहः कः शोकं एकंलमनुपश्यतः ॥७॥ 


जिस कालविशेष अथवा आत्मा में ब्रह्मात्मतत्तव की स्व॑रूपता 
को जाननेवाले के लिये सवभूत अपने कल्पित-स्वरूप को त्यागकर 
अकल्पित-चिदानन्दस्वरूप-आत्मा ही हो जाता है; उस काल अथवा 
आत्मा मे असंग अद्वितीय आत्माके एकत्वदर्घौ को कारण सहित 
संसार का निवारण हो जाने से श्लोक ओर मोह नहीं 
होता ।७\) 


यस्मिन अवस्थाविशेषे यस्मिन्‌ काले आत्मनि वा सर्वाणिभूतानि 
चेतनाचेतनानि; विजानतः--'आत्मवेदं सर्व" (छा० ७.२५.२), "सर्वं 
खल्विदं ब्रह्मा " (छा० ३.१४.१; महा० नारा० १.३) त्येवमादिवाक्य- 
विचारेणावधृतपरमा्थंस्य सतः आत्मेवाभूत्‌ स्वं स्वं रूपं परित्यज्य 
कट्पितमकल्पितमानन्दात्मस्वरूपमेवाभूत्‌, परमाथदशंनावात्मेव संवर्तः, 
तत्र तस्यामवस्थायां तत्रात्मनि वा विश्ुद्धमाकाशतुल्यमात्मेकत्वं पयतः 
को मोहः कंश्चशोकः, न कर्िचदपीत्यर्थः । अविज्ञातात्मतत्त्वस्येव 
शोकमोहादिखंसारसंभवात्‌, एकत्वमनुपश््यत इति हितुगर्भविशेषणम्‌, 





मे परमात्मा का प्रत्यक्ष उसी प्रकार संभव नहीं है, जिस प्रकार दूसरे 
के आत्मा का प्रत्यक्ष संभव नहीं ।६॥ 


जिस कालविशेष, अथवा आत्मामें भूतोंको जाननेवाले को 
अर्थात्‌ “यह्‌ सवं आत्मा ही है'" अथवा “यह्‌ सरव॑ब्रह्म हो है” इत्यादि 
वाक्यों के विचार से परमा्थस्वरूप को जाननेवाले को सूर्वभुत आत्मा 
ही हो गया अर्थात्‌ अपने कल्पित स्वरूप को त्यागकर परमारथंदर्ञन 
से अकल्पित (वास्तविक) आनन्दस्वरूप आत्मा ही हयो गया (हो 
जाता) हे, उस काल अथवा आत्मा में विशुद्ध आकाश के समान असंग 
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शोक्मोहयोरविदयाकाययोरक्षेपेणासंभवप्रदशंनात्‌ सकारणस्य संसार- 
स्थात्यन्तमेवोच्छेदः प्रदशितः । यस्मिन्‌ निर्विकल्पे परेऽव्यये 
स्वात्माभिन्ने ब्रह्मणि सर्वाणिभूतान्यात्मेव सद्धत्तः, तत्र तस्मिच्‌ अवि- 
यातत्कायमुक्त कः शोकः को मोहः स्वव्यतिरिक्तस्यवाभावातु स्वं 
विकारजातं तस्य॒ विदुषः स्वात्मरूपमेव भवति । तत्र शोकमोहयोः 
कुतः प्रसंगः ? कुत एतदिति चेत्तत्रोच्यते-एकत्वम्‌-- परमात्मना सहै- 
कत्वमनु पर्यतः गुरुमुखान्महावाक्याथं श्रुत्वाऽनुपश्चात्‌ साक्षात्कुचंतः । 
निरतिशयानन्दं सवंदुःखासंस्पृष्टमात्मानमजानत एव शोको भवति 
मोहश्च । अन्वयव्यतिरेकाभ्यां शोकादेरविद्याकायंत्वावधारणान्मूलावि- 
द्यानिवृचस्यव शोकादेः समूलोन्भूलनात्‌ 1 





आत्मा के एकत्व के देखने (प्रत्यक्ष अनुभव करने) वाले को कोर मोह 
ओर शोक नहीं होता । क्योकि जो एक-अद्धितीय आत्मतत्व को नहीं 
जानता, उसी को शोक-मोहादि संभव हैँ, तच्वज्ञ को नहीं । एकत्व को 
जाननेवाले के लिये आक्षपपुवंक शोक-मोह्‌ असंभव प्रदशंन करने 
से यह्‌ सिद्ध किया है कि ज्ञानरूप कारण के सहित शोक-मोहादि 
सवंसंसार का उच्छेद हो जाता है । जिस निविकल्प आत्मा से अभिन्न 
अन्यय परब्रह्म परमात्मा में सवभूत आत्माही हो गये, उस अविद्या 
तथा अविद्याके कायं से मक्त आत्मामें कौन शौक तथा मोह्‌है? 
अर्थात्‌ न कोई । क्योकि अपने से भतिरिक्तका अभावहो जातारहै, 
रसे विद्वान्‌ को तो सवंविकार समुदाय स्वात्मरूपहोजाताहै। एसे 
(उस) विद्वान्‌ मे रोक-मोह्‌ कौ किस निमित्तसे प्राप्ति संभवरहै? 
अर्थात्‌ किसी से नहीं । यदि कहा जाय कि एसा केसे ? तो कहा जाता 
है कि वह्‌ विद्वान्‌ गुरुके मुख से महावाक्य के अथं (एकत्व) को श्रवण 
करने के पडचात्‌ एक-अद्धितीय आत्मतत्त्व का साक्षात्कारवाला होने 
से उसके शोक-मोह नष्ट हो जाते हैँ । निरतिशय आनन्दस्वरूप स्वं- 
दुःखों से असम्बन्धित आत्मा को न जाननेवादै को ही शोक ओौर मोह 
होते हँ । “अविद्या होने पर शोक-मोह्‌ होते है, अविद्या (अज्ञान) न 
होने पर नहीं होते" इस अन्वय-व्यत्तिरेक-युक्ति से शोक ओर मोह्‌ 
अविद्याके कायंदहै, एेसा निश्चय होता है; अतः शोक तथा मोह, 
आत्मतत्त्वे के अन्ञानीकोही होते हैँ। परमात्मा से अभिन्न ञत्माके 
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दयानन्दः--“यस्मिन्परमात्मनि विजानतः सर्वाणिभतान्या- 
व्मेवाभरतु, तत्रैकमनुपश्यतः को मोहोऽमूत्‌ कः शोकश्च" इति ) 


तदपि न शोकमोहादिहेतोः ` ° सं्ारस्य सत्त्वे शोकमोहाक्षेषा- 
सम्भवात्‌ । परमात्मन एकत्वेऽपि संसारस्य बाधानङ्खोकारात्‌ । सिद्धान्ते 
तु सर्व॑स्य संसारस्य ब्रह्मणि कल्पितत्वात्‌ तञ्ज्ञानेन तद्‌बाधितत्वातु 
सम्भवत्येव हेतुराहित्येन शोकादिबाधः ।।७॥1 


अज्ञान (मूलाविद्या) की निवृत्ति होनेसे ही शोक तथा मोह समूल नष्ट 
हो जाते रहै। 


श्रीस्वामी दयानन्दजी कहते हैँ कि--जिस काल मे परमात्मा 
म स्थित स्वंभूत विद्वान्‌ को आत्मा हो जाता है, उस काल में सर्वभूतो 
मे एक परमात्मा को देखने वाले को कौन शोक-मोहं ? अर्थात कोई 
भी शोक-मोहं नहीं होता । 


उनका यह लिखना भी उचित नहीं; क्योकि शोक-मोहादिका 
कारण है संसार। वहु जब तक विद्यमान है, तब तक सम्पूणं शोक 
मोह की निषृत्ति असम्भव है । परमात्मा एक होने पर भी जापको 
संसार का बाध स्वीकार नहींहै। शोक-सीहके कारणसंसारका 
बाघ न होने से स्वंशोक-मोह्‌ की निवृत्ति संभव नहीं । हमारे सिद्धान्त 





२२. शोको 'मानसस्तापो मोहौ विवेकाभावः । आदि शब्दस्तदवा- 
न्तरमेदा्थः स एव संसारस्य दुःखात्मनो बीजभूतो दोषस्त- 
स्योदृमवेकारणमहद्भारो ममकारस्तद्ध तुरविद्या च 1... 
मोहइति मिथ्या ज्ञानम्‌ । आत्मयाथात्म्यज्ञानविरहवतौ नाहं 
सुखी भवामि किन्तु दुःखीत्येवं विधम्‌ । शोकश्च तत्प्यक्तो 
हूदयदाहविशेषः । तत्स्वरूपं-'हा हतोऽहं, न मे पुत्रोऽस्ति, नमे 
क्षेत्रम्‌" । अह-मम, कतृं त्व-भोकतृत्व, सुखित्व-दरुःखित्वरूप 
संसार अविद्या का कार्यं है। अविद्या की निवृत्तिसे ही शोक- 
मोहसदहित संसार की निकृत्त संभव है । जिनके मतमें संसार 
सव्य है, उनके मत मे शोक-मोह्‌ कौ आत्यन्तिक-निवृत्ति 


व्थगःरत तै । 
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| । । 
स पयंगाच्छु क्रमकायमव्रण- 


| 
मस्ताविर शुद्धमपापविद्धम्‌ । 
| |. ॥। | 
कविमेनीषी .परिभूः स्वयंमूथाथातध्य- 


, | 
तोऽथान्ग्यदधच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥६॥ 


ब्रह्य" आकाशवत्‌ व्यापक है । शुक्र" अर्थात्‌ विशुद्धविज्ञानघन 
स्वप्रकाश चिदानन्दस्वरूप है ! एकत्वविज्ञान से उसकी उपलब्धि होती 
है । वह्‌ स्वानुरूप दिभ्यविग्रहयुक्त होने पर भी जीवोचित ओर भगव- 
त्समसत्ताक स्थूल-सुकष्म-कारण-देह॒ रहित है । देहरहित होने से श्गुद्ध' 
अर्थातु सत्त्व-रज-तमरूप त्रिगुणरदहित है । “अपापविद्ध" अर्थात्‌ क्लेश- 
कम-विपाक-आङायरूप कतु त्वशन्य है । "कविः" क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ 
सवद्ष्टा है । (मनौषौ-मनका प्रेरक सवज्ञ परमेदवर है । "परिभूः" 
सर्वोपरि है । स्वय॑भुः- सवंरूप, सर्वात्मा, सर्वराक्ति है । निज स्वात- 
न्त्य-शक्ति से सवंभवन-समथं है । प्रजापतियों के लिये कर्मसाधन- 
सहित कतंभ्यपदार्थो का विधायक है । इस रहस्य का मर्मज्ञ अहंता- 
ममता-त्यागपूरवंक ही स्थावर-जङ्खमात्मक-प्रपञ्च के द्वारा मोग 
करनेवाला होता है ॥॥ 
जगति य एवमात्मानं पश्यति स ईहशं ब्रह्म प्यंगात्‌ परिगच्छति 
---------(-(------[_-_[_[[ 


मे तो सवं संसार ब्रह्म मे कल्पित है; अतः परमात्मा के ज्ञानसे संसार 
काबाधहोजानेसे शोक-मोहुके कारणसंसारकेन रहने से शोक- 
मोहादिका भी बाधसंभवहै ही ।\७॥ 


संसारम जो कोई एक, अद्वितीय परमात्मा से अभिन्न आत्मा 
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प्रप्नोति । कोहशं तद्‌ब्रह्म ? शुक्र शुक्लं शुद्धम्‌ विनज्ञानानन्दस्वभावम्‌ । 
अकायम्‌ देहुरहितम्‌ । तत एवाकायमव्रणमक्षतम्‌ । अस्नाविरं न 
दिद्यन्ते स्नावा: शिरा यत्र तत्‌ स्नायुरहितम्‌ । अकायत्वादेव गुढमनु- 
पहतं सत्त्वरजस्तमोभिः । अपापविद्धम्‌ न पापं विद्धम्‌, क्लेशकमंविपा- 
काश्यं रपरामृष्टम्‌ \ अकायमव्रणमस्नाविरमिति > पुनर्खक्तराद रार्था- 
ऽतिज्यार्था वा । य ईहश उपासकः स शादवतीभ्यः समाम्य: निरन्तर- 
मनन्तव्षभ्योऽर्थाय,अनन्तवषंप्राप्तये याथातथ्यतः यथातथाभावो याथा- 
तथ्यं तेन यथास्वरूपमर्थान्‌ व्यदधाद्‌ विहितवानू । त्यक्तस्वस्वामिस- 
म्बन्धेश्चेतनाचेतने स्थेरपभोगं कृतवान्‌ 1 स च कविः क्रान्तदर्शो 1 
मनीषी मेधावी । परिभूः परितः सर्वंतोभवतीति, ज्ञानबलात्‌ सवंरूपो 
भवति । स्वयं भवतीति स्वयम्भूः ब्रह्मरूपेण भविता । ईहशोऽपि पूर्वोक्त 
शुक्रमकायमित्यादिविशेषणविशिष्ट ब्रह्य प्राप्नोतीत्यर्थः 


को प्रत्यक्ष अनुभव करता है,वह्‌ एसे परमात्माको प्राप्त हो जाता हे। 
केसे परमात्मा (ब्रह्म)को ? जो देहरहित है, जो व्रण (घावसे रदित हैः 
जिसके स्नायु नहीं है । अश्रीर होनेसे ही जो शुद्ध सत्व,रजः तथा तमो- 
गुण से युक्त नहीं है । जो पापरहित है, अर्थात्‌ क्लेश-कमं ओौर कर्मो के 
फल तथा वासनाओंसे शून्य है । जो शरीररहित होता है, वही व्रण तथा 
स्नायु से भी रहित होतादै। जो व्रण रहित होता है, वही लरीर तथा 
स्नायु से रहित होता है तथा जो स्नायु से रहित होता है वही शरीर 
तथा द्रण से रहित होता है। भाव यह्‌ कि तीनों शब्द एक ही अथं के 
वाचकं हैँ, अत्तः यहाँ पुनरुक्ति है । एक अथं के वाचक अनेक शब्दों का 
एकत्र कथनरूप पृनसुक्ति का प्रयोग बिना प्रयोजन के कियाजायतो 
दह्‌ दोषलूपं होता है; परन्तु यहाँ दोषरूप नहीं, क्योकि यह्‌ पुनरुक्ति 
ब्रह्य के आदर अथवा अतिशय को बोधन करनेके लियेहै। जोरएेसा 
उपासक ह उसने अनन्तवर्षोँ पन्त स्वस्वामिभाव सम्बन्ध से (अहूता- 
ममता से) रहित पदार्थो से भोग किया है । वह्‌ क्रान्तदर्शी मेधायुक्त 
ज्ञान के बल से सवंस्वरूप होता है। वह्‌ स्वयंभू" अर्थातु स्वयं ही 
होता है । ब्रह्मस्वरूप होने से स्वयंभू होता है । इस प्रकारके ब्रह्म को 
प्राप्त होता है। 





२३. अभ्यासे भूयांसमर्थं मन्यन्ते" (निर० १०.४२) इति यास्कोक्त : । 
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यद्रा पूरवोक्ति मन््रेरक्तः स आत्मा पयंगात्‌ जाकाशवत्परितो 
व्याप्नोति! स इति कविर्मनीषी ति उभयत्र पु्लिगतया निर्देशात्‌ 
शुक्रमित्यादीनि मध्यगतान्यपि विशेषणानि पुल्लद्धत्वेन नेयानि विष- 
रिणेयानि । शुक्र शुक्रः ज्योतिष्मान्‌ स्दभ्रकाशोऽखण्डनोधानन्दस्वरूपः 
अकायम्‌ अकायोऽक्ञरीरः-लिङ्कशरीररहितः। अव्रणम्‌ अन्रणोऽक्षतः- 
क्षतरहितः । अस्नाविरम्‌ अस्नाविरः-स्नायुरहितः । आभ्यां दिशेषणा- 
भ्यां स्थ॒लदेहविवजित आमः प्रतिपिपादयिषितः । राद्धम्‌ शुद्धो निमंलः 
अविद्यामलशून्यः, कारणशरीररहितः । एवं शरीरत्रयशून्यः । अपापवि- 
धम्‌ धर्माध्मंलक्षणेन पाप्रेन अविद्धः रहितः, अकतं स्वरूप इत्यथः । 


ननु तथास्वे परमात्मनो हिरण्यकेत्व, हिरण्यहमशनुत्व, हिरण्य- 
बाहूत्व, शितिकष्ठत्व, जगच्योनित्वादिकञ्च विर्दढचं तेतिचेन्न, नमो- 
दि रण्यबाहूव इत्यादिवचनविरोधातु भगवत्स्वरूपविषमसत्ताकदिव्य- 





अथवा पूर्वोक्तमंत्रो से उक्त (कहा गया} वह्‌ आत्मा (यगात्‌' 
आका के समान सवं को सवं ओरसे व्याप्त करताहै। आदि तथा 
अन्त के विञेषण पुत्लिङ्खं है; अतः मध्य के शुक्रं इत्यादि विरैषण 
नपुसक होते हुए भी पु्लिग मे परिव्तित कर लेने (बदललेने) 
चाहिये । शुक्र- स्वयंप्रकाश अखण्डज्ञान तथा परमानन्दस्वरूपः 
अकाय--सूष्ष्मय री ररहित, अब्रण--क्षत (घाव) रहित, अस्नाविर-- 
स्नायु से रहित अर्थात्‌ इन दोनों विशेषणो से स्थूलशरीर से रहित, 
शुद्ध--अविद्या-मल अर्थात्‌ कारणरारीर से रहित- शरीर में रहते हृए 
भी वस्तुतः तीनों शरीरो से रहित, अपापविद्ध-ध्माधिमेरूप पापसे 
रहित अर्थात्‌ अकर्तास्वरूप आत्मा हे । 

"परमात्मा शरीरादि से रहित होने पर तो परमात्मा सुनहरी 
केश-दमश्रु (दादी-मू' ल), सुनहरी बाहुवाला तथा नीलकण्ठ, संसार का 
कारणहै, यह्‌ सवं कथन बाधित हौ जायगा तथा इन धर्मो का प्रमे- 
दवर में प्रतिपादन करनेवाला स।स्त्र भी अप्रमाणदहो जायगा ।'* परन्तु 
ठेसा कहना उचित नहीं; क्योकि इस कथन का नमो हिरण्यबाहवे! 
इस शास्त्र से विरोध है । परमेहवर को अशरीर तथा सुनहरे केश।दि- 
वाले तथा श्शरीरसे युक्त कहने का तात्पयं यह्‌ हैकिपरमात्मासे 
विषमसत्ता (व्यावहारिकसत्ता) वाला परमेश्वर का शरीर है; किन्तु 
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विग्रहुवच्वेऽपि तत्समसत्ताकस्येव शरी रत्नितयस्य निषेध एव नञः परय- 
वसानातु । ननु सवंनिषेध एव कुतो न ननं इतिचेन्न अनुदरी कभ्येत्यत्र 
कूशोदरीत्यथंस्येव प्रकृतेऽपि पूर्वोक्ताथंसामञ्जस्थातु । 


प्रकृतमुच्यते--कविः क्रान्तदर्शी सर्वद्रष्टा २४“नान्योऽतोऽस्ति 
द्रष्टा" (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ ३.७.२३) इतिधरुतेः । मनीषी मनस 
ईषिता प्रेरकः, सवंज्ञः परमेऽवरः। परिभूः--परि उपरि स्वेषां 
भवतीति परिभरुः । स्वयम्भूः येषामुपरिभवति यक्रचोपरिभवति स स्व॑ः 
स्वयमेव भवतीति स्वयम्भूः \ स स्व॑दरष्टा सव॑ज्ञः सव्॑ञक्तिः । याथात- 
थ्यतः परमाथंतः यथारूपानु, यथाभरतकमंफलसाधनतो वा । अर्थान्‌ 
कतंव्यपदार्थान्‌ । व्यदधात्‌ विहितवानु । बाद्वतीभ्यः समाम्यः 
प्रजापतिभ्यः । (संवत्सरो वं प्रजापतिः** (शतपथब्राह्मण १०.२.६.१) 
इति श्रुतेः । «त्वया इदं करतंभ्यमि'तिं विधिरूपं यज्ञं जीवानुरूपं 
व्यभजत्‌ । 





परमेरवर्‌ के समानसत्ता (परमाथंसत्ता) वाला शरीर नहीं है। 
'अशरीरादि शब्दों से सवं प्रकारके शरीरादि का ही निषेध क्यों नहीं 
माना जाता ?* यह्‌ कहना भी उचित नहीं; क्योकि जिस प्रकार! अनुदरी 
कन्या' का. “बिना उदर के, कन्या है, एसा अथं नहीं किया जाता, 
अपितु क्रक (अतिस्वल्प) उदरवाली कन्याहै' रेसा ही अर्थं किया 
जाता दहै, इसी प्रकार मन्त्र में अकाय शब्द का परमा्थंसत्ताक शरीर 
नहीं यही अथं है । सवंथा शरीर नही", ठेसा नहीं । 


कवि सवं दरष्टा, क्योंकि बृहदारण्यक श्रुत्ति, परमात्मा को 
सवंद्रष्टा कहती है । मनीषी मन का ईषिता (प्रेरक) सवंज्ञ परमेदवर, 
परिभू--जो सर्वोपरि है । स्वयंभू-जिनके उपरदहै, जो ऊपर है, वह्‌ 
सवं स्वयं ही होता है; अतः स्वयंभू है । वह्‌ द्रष्टा सर्व॑ज्ञ-सरवंशक्ति-पर- 





२४. परमात्मा से अरत्तिरिक्त ओर कोड द्रष्टा नहीं है। 


२५. रातपथ ब्राहमण में (सम्वत्सर प्रजापति है" एेसा कहा गया है; 
अतः मन्त्र मे सम्वत्सर के वाचक 'समा' शब्द का अथं प्रजापति 
कियारहै। 
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२६५यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वे यो वं वेदारच प्रहिणोति तस्मं । 
त~ ह देवमात्मबुदिप्रकाशं मुमृषवे शरणमहं प्रपदयं ॥'' 
(श्वेताहवतरोपनिषत्‌ ६.१८) 


'स पर्यगात्‌" इत्यात्मनो व्यापकत्वमुक्तम्‌ । 
२७“यच्च किञ्म्चिज्जगत्सवं ह्यते श्रूयतेऽपि वा । 
अन्तबं हिर्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणः स्थितः 1" 
इति श्वुतेः (महानारायणो० ११.६) 
व्यापकत्वात्‌ स एवात्मा - | 
२०“यच्चाप्नोत्ति यदादत्ते यत्त्वत्ति सकलानिह्‌ 1 
यच्चास्य सन्ततोभावस्तस्मादात्मेति गीयते ॥" 
इति स्मरणात्‌ \ 


मेदव र कतंग्यपदार्थो को प्रजापतियों के लिये यथाभूत कमं के साधन- 
पूवक विधान करता है । तुमको यह्‌ कतेव्य है" इस प्रकार विधिषूप 


यज्ञ का जीवानुरूप विभाग किया । यो ब्रह्माणं" यह्‌ वेतार्वतरभ्रुति 
एसा कहु रही है । 

“स पयंगातु'” इतने वाक्य से आत्मा को व्यापकता कही; क्योकि 
“यच्च'' यह नारायणश्रुति उसे व्यापक बोधन कर रही है । 


व्यापकं होने से वहु परमात्मा ही आत्मा है, क्योकि “यच्चा- 
प्नोति" इस स्मृति मे आत्मा को व्यापक कहा गया है । वह परमात्मा 
से अभिन्नजत्मा शुद्ध स्वयं ज्योति है,अर्थात्‌ शुद्धज्योतिस्वरूप-नित्य 


२९६. जिस परमात्मा ने पहिले न्रह्या को रचा है, जिसने उस ब्रह्मा 
के लिये वेद प्रदान कियादहै, नँ मुमुक्षु उस जीवोंकीबुद्धिके 
साक्षीपरमात्मदेव की शरण हँ । 

२७. जो कु जगत्‌ देखा तथा सुना जात्ता है, उस सवं को व्याप्त 
करके नारायण भगवान्‌ स्थित है । 

२८. पाठान्तर-सकलानिह- विषयानिह, गीयते- कीत्यंते । द्रष्टव्य 
शाङ्करभाष्य कठो २.१.१। 
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स च रुक्र शुद्धः स्वयंज्योतिः, शुक्लज्योतिस्वभावः नित्य- 
चिन्मात्रविग्रहः । अकायं लिद्घदेहविवजितः । अतव्रणमस्नाविरं ब्रण- 
क्लिरादिविवजितः। अपापविद्ध धर्माधमंशुन्यः। शुद्ध मायापाशवजितः। 
कविः क्रान्तदर्शी \ मनीषी मनसोऽपि नियन्ता स्वं्ाक्षी । परिभूः 
सर्वोपरिभविता \ स्वयंभूः सवंः, स्वयमेव भवति । 

यद्रा--स देवो निरञ्जनो सबेव्यापी सर्वगः देहढ्टयविर्वजतः 
परिभवति सवंकार्याणोति, स्वयमेव स्वातन्ब्येण भवतीति स्वयंभूः । 


यद्रा--स ईवरस्वरूपाभिन्न आत्मा पर्यगात्‌ परितः समन्ताद- 
मादधिगतवानु । स चाकायः-- सुक्ष्म देहुवजितः । कुतः इति चेत्तत्राह 
अव्रणः। अस्नाविरः स्थूलशरीर रहितः, सति स्थूले तद्ध तुत्वेन 
सुक्ष्मस्याप्यनुमातुं शक्यत्वात्‌ । स्थूलदेहराहित्ये हेतुः--गुदढ 
पुण्यपापादिरहितम्‌ । तत्रापि हैतुरपापविद्ध पापं दुःखहेतुरविद्या 





चेतनस्वरूप है । अकाय = चि द्खं शरीररहित, क्षत (घाव) तथा स्नायु 
(नस) से रहित, धर्माधमं से शून्य, मायापाश (पंचक्लेशरूपपाश) से 
रहित, मनीषी मनका नियन्ता--सवंकासाक्षी, परिभू सवं से उपर 
वतमान (परमाथंसत्तावान्‌), स्वयंभू स्वतः सिद्ध है । 


अथवा वह॒ मायामल से रहित आल्मदेव, सवेन्थापक देहृदो 
(स्थूल-सृक्ष्म) से रंहित तथा सवेकार्यों को अपने वज्ञ मे रखनेवाला है । 
वहू स्वयं अर्थात्‌ स्वतन्घरूप से होता है । भाव यह्‌ किं वह्‌ स्वतः सिद्ध 
है । 

अथवा वह्‌ ईदवर से अभिन्न आत्मा, सवं ओरसे व्याप्त है 
अर्थात्‌ वह्‌ एेसा व्यापक है कि उसके बिना किसी की सत्ता ही नहीं 
है । वह्‌ अकाय = सूक्ष्मरारीरसे रहित है, क्योकि वह्‌ अत्रण=क्षत- 
रहित ओर अस्नाविर स्नायु से रहित अर्थात्‌ स्थूलशरीर रहित है । 
स्थुलशरीर होने पर ही सूक्ष्मशरीर का अनुमान किया जा सकता है ।: 
जब स्थूलशरीर नहीं तो सूक्ष्मशरीर भी नहीं । स्थूलशरीर के अभाव 
मेहेतुरैकिवह आत्मा श्ुद्ध=पाप-पुण्य से रहित है । पाप-पुण्य होने 
परही स्थूलशरीर भिलताहै। पाप-पुण्य नहीं तब स्थूलशरीर भी 
नहीं । पाप-पुण्य के अभावमे हेतु है अपापविद्ध । पापडाब्द का वाच्य 
यहाँ दुःखकादहेतुहोनेसे अविद्याहै। अविद्यासे भी आत्मा रहित 
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न तेन विद्धमपापविद्धम्‌ \! यस्मादेतादेशं शुक्रमहमस्मि तस्मात्‌ 
स जीवः पयंगत्तस्मात्सोऽप्येदं विशेषणः, तेन न जीववदीश्वरस्या- 
प्यात्मत्वाट्‌ हादिसम्बन्धः सम्भवति \ अनेजदादिरूपं यदुक्तमोट्स्वरूपं, 
तदेवायं जीवोऽपि । कुतः ! कविः करान्तदर्शो, अपास्तसर्वाविद्यः । मनीषी 
सवंस्य हदि सत्वेन मनसोनियन्तृत्वात्‌ । परिभूः परिसमन्तात्‌ 
भवत्यविद्यावशात्‌ । अविद्यां परिभावयतीति वा परिभूः । कारणान्तरः 
निरपेक्षः । स्वयमेवभवतीति स्वयम्‌: । सं स्वाविद्यादशायां याथातथ्यतः 
साध्यसाधनादि प्रतिनियतस्वरूपेणार्थदिचेतनाचेतनात्मकविविधपदार्था- 
न्व्यदधाद्‌ विविधं कल्पितवान्‌ । उ्योतिष्टोमेषेव स्वर्गो न ष्यादिनो- 
पास्त्यादिरूपेण वा । साधनसाध्यात्मक प्रतिनियतूपं जगत्‌ शादवतीम्यः 
समाभ्यः संवत्सराभिधाभ्योऽस्मिन्नस्मिनुकाल इदमिदं भविष्यतीत्या- 
दिना कल्पितवान्‌ । 





है । अविद्या के बिना उसमे पाप-पुण्य संभव नहीं । “क्योकि एेसा शुद्ध 
बरह्म मँ ह", अतः जीव भी व्यापकं है, परमात्मा के समान ही विशेष- 
णवाला आत्मतत्त्व है । जीव के समान ईङवर का भी आत्मा (वास्त- 
विकस्वरूप)होनेसे आत्मतत्त्व मे देहादि किसी अनात्मपदाथं का सम्बन्ध 
संभव नहीं । जो ईर्वर का स्वरूप कहा वही जीव का स्वरूप भी है । 
क्योकि जीव का स्वरूप भी कविन्=क्रान्तदर्शी अर्थात्‌ सवंअविद्या से 
रहित है 1 सवंअविद्या से रहित भी सवं के हृदय मे विद्यमान होने से 


अविद्या का नियन्ता होने के कारण मनीषी" है । 


अविद्या के व्ीभरूत होने से सवं ओर है, सवंशरीरो मं है; अतः 
परिमर है । अविद्या का परिभावन-परि्लीलन करता है, उससे तादा- 
त्म्यापन्न होता है अथवा अविद्या का पराभव (बाध) करता है इसलिये 
भी वह्‌ परिभ्रु है । ज्योतिस्वरूप है, अतः अविद्या का भी प्रकाशकं हे । 
अत एव अविद्या से पराभूत (तिरस्कृत) नहीं, अपि तु ज्ञातत्वोपलक्षित 
आत्मा का ज्योतिस्वरूप ही अविद्या का बाघक है । किसीकारणकी 
अपेक्षा के बिना स्वयं सिद्ध है; अतः वह्‌ स्वयंभु है । उस जीव-आत्मा 
ने अपनी अविद्यादशा मे “यह्‌ साध्य है, यह्‌ साधन है" इस प्रकार 
नियत साध्य-साधनरूप से चेतन-अचेतन पदार्थो को विविधरूपमें 
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यद्रा यत्तदोनित्यसम्बन्धात्‌ यद्ब्रह्म पर्यगात्‌ परि संतः जगत्‌ 
अगात्‌ व्याप्यासौत्‌ । यच्च चुक्रं दीप्तिमत्वात्‌ स्वप्रकाशं २<“तमेव 
भान्तमनुभाति सवं तस्य भासा सवंमिदं विभाति (कठोपनिषतु अ. 
२ व. २म. १५)इति श्रुतेः । अकायं-सूक्ष्मदेहूरहितम्‌, निरवयवत्वादव्र- 
णमस्नाविरं स्थूलदेह॒र हितम्‌, * ° अरारीरं शरीरेष्वनवस्थेष्ववस्थि- 
तम्‌” (कठोपनिषत्‌ अ. १ व. २म. २१) । शुदढम्‌-मायासम्बन्धशन्यम्‌ 
"तमसः परमुच्यते" १ (त्रिपाद- महा. ४.१, गीता १३.१७) इत्युक्त : । 
अपापविद्धम्‌ पुण्यपापवजितम्‌ पुनरावृत्तिहेतुत्वात्पुण्यमपि पापमेव 
३२न वधते कर्मणा नो कनीयानि'ति श्रुतेः (ब्रह उ० ४.४.२३) । स 
तदेताहशं ब्हमेव अनन्तब्रह्याण्डोत्पत्यादिशक्तिमादायेहवरो भृत्वा 


कल्पना किया है। ज्योतिष्टेमसेया किसी उपासना विरैषसेही 
स्वगं है, कृषि आदि से नहीं, इत्यादिरूप से साध्य-साधनात्मक (कार्य- 
कारणात्मक) नियतस्वरूपवाला जगत्‌ इस काल मे यह होमा तथा इस 
कालम यह्‌ होगा' इस रूप से उसने कल्पना कौ है । 


. दथवा-- यत्‌-तत्‌ का नित्यसम्बन्ध होने से यत्‌-जो ब्रह्य स्वं 
जगत्‌ को व्याप्त कर विद्यमान है ओौर जो लुक्रन्दीप्तिवाला होने से 
स्वप्रकाश है । क्योकि “तमेव यह श्रुति उसको स्वप्रकादा कहु रही 
है । जो अकाय मृक्ष्मशरीररहित, निरवयव होने से व्रण तथा स्नायु- 
रहित अर्थात्‌ स्थूलश रीररहित है । “अशरीरभु"" यह श्रुति भी उसे 
अशरीर कहरही है । जो शुद्ध माया संबधसे शून्य है । श्रुति भी जि 
तम=मायासे रहित कररही है। जो अपापविद्धनतपुण्य-पापसे 
रहित है । पुनजनम का हेतु होने से पुण्य भी पाप है,अत एव अपापविद्ध 
शब्द का पुण्य-पाप से रहित अथं किया है । क्योकि नन वधते" यह्‌ श्रुति 





२६. उस देदीप्यमान आत्मतत्त्व के पश्चात्‌ ही सवं प्रकारित होता 
है । उसके प्रकाश से ही सवं प्रकारित होता है, 


३०. अनवस्थित (अनित्य शरीरो) में शरीररहित आत्मा स्थित है । 
३१. आत्मा तम (माया) से परे कहा जाता है । 
३२ वह्‌ परमात्मतत्त्व कमं से न बढता है, न घटता है । 
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कविरतीतानागतद्रष्टा, २ "सोऽकामयत बहुस्य!' (तंत्ति ३.६) 
इत्यादि -धुतिभ्यः, स्मृतेरच -- 


"वेदाहं समतीतानि वतंमानानि चाजुन। 
भविष्याणि च भूतानि मां तु वेद न कश्चन ।\**१५इत्यादि । 


(भगवद्‌गीता ७.२६) 


परिभूः उपरि भवतीति सर्वोत्ृष्टः,*५“'ुरुषाप्न परं किञ्चिदि~ 
ति" (कंठो० १.३.११) घ्रुतेः । अन्यत्पुवंवत्‌ 


यद्रा--शुक्रमित्यादिविरेषणोपलक्षितं बरहमापयंगात्‌, स्व भाषेन 
जञातवानु, गत्यर्थानां बुद्धचर्थत्वात्‌ । स ब्रह्यज्ञः कविः क्रान्तदर्ी, मनीषी 
रं तसम्बन्धराहित्येन ` प्रशस्तवुद्धिसम्पश्नः, परिभूः परितो भवति सर्व- 
स्वरूपः. स्वयंभूः ब्रह्मरूपः सनू याथातथ्यतो यथास्वरूपं तेन तेन रूपेण 


„(~ ---------------------------- 


उसे कर्मो के प्रभाव से रहित कह रही दै । वह पेसा ब्रह्म ही अनन्त्‌- 
ब्रह्माण्डं की उत्पत्ति, स्थिति तथा प्रलय करनेवाली दाक्तिको लेकर 
अर्थात्‌ मायाशक्ति से विरिष्ट होकर, ईश्वरपद का वाच्य होकर कवि 
==भूत-भविष्यत्‌ का ज्ञाता होता है । "सोऽकामयत", वेदाहं" इत्यादिक 
अन्य श्रुति-स्मृतियां भी परमात्मतत्त्व को भूत, भविष्यत्‌ तथा वतसान 
का ज्ञाता कह रही है । परिभू--सर्वं के उपर होता है, अर्थात्‌ सर्वा- 
तकृष्ट है, कथोकरि उसे “पुरुषात्‌” यह कठभरुति सर्वश्रेष्ठ कट्‌ रहीदै। 
अन्य अथं पूववत्‌ है) । 

अथवा जिसने शक्रादि विशेषणो से उपलक्षित शुदधत्रह्म जान 
लिया, वह्‌ ब्रह्म को जाननेवालापुरुष कवि~ क्रान्तदर्शी, मनीषी = 
द्रत के सम्बन्व से रहित श्रष्ठबुद्धि से सम्पन्न (युक्त), परिभू सवं- 





३३. वै अतीत, अनागत ओर वतमान प्राणियों को जानता ई पर 
मुभे कोई अभक्त नहीं जानता ।'' 


३४. परमात्मा ने इच्छाकीकि भै एक हँ बहत हो जाऊ ।' 
३५. पुरुष से श्रेष्ठ कोई नहीं है । 
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अर्थान पदार्थान्‌ भोग्यविषयान्‌ शादवतीभ्यः समाम्यः, ताद्य चतुथी, 
अनन्तवर्घोपभोगाय, व्यदधात्‌--विविधं करोति । २९यस्यानुवित्तः 
प्रतिबुद्ध आत्माऽस्मिनु संदेह्यं गहने प्रविष्टः । स विरवकृत्स हि सर्व॑स्य 
कतं 'तिश्रुतेः (ब्ृहदा० उ० ४।४।१३) । 


दयानन्दः-- "है मनुष्याः ? यदृब्रह्यशुक्रमकायमव्रणमस्नाविरं 
शुद्धमपापविद्धम्‌ पर्यगात्‌ यः कविमनीषौ परिभूः स्वयंभूः परमात्मा 


शाश्वतीभ्यः समाभ्थः याथातथ्यतोऽ्थानू व्यदधातु स उपासनीयः \ 
इति! 


तदपि यत्किञ्चित्‌, विप्रतिषिद्धत्वात्‌ । अकायमित्यस्य स्थूल- 
सक्ष्मकारणक्ञरी ररहिता्थत्वे, अत्रणमस्नाविरमित्यनयो्धिशेषणयो्नर- 





स्वरूप, स्वयम्‌ ब्रह्मस्वरूप हुआ, यथास्वरूप अर्थात्‌ उस-उसरूप के 
पदाथं भोग्य विषयों को अनेक प्रकार का करता (वनाता) है । 


ध्रीदयानन्दभाष्य--“हि मनुष्यो ! जो गुक्र-शरीररहित-क्षत 
(घाव) तथा स्नायु से रहित शुद्ध-पापों से अर्संृष्ट व्यापक ब्रह्य ह 
जौ कवि-मनीषी-परिमू-स्वयंभू-परमात्मा शाख्वत प्रजा ऊ लिये पदार्थो 
को विभक्त करताहै, वही उपासनीय है 1" 


यह्‌ भाष्य कुछ नही; क्योकि इसमे परस्पर विरुद्ध कथन है । 
परमात्मा यदि स्थूलसूक्ष्म तथा कारण इन तीनो शरीरो से रहितै, 
एसा अकाय शब्द से अभिमते, तव्रतो अव्रण तथा अस्नाविरये 
विैषण व्यथं हो जायँगे । क्योकि स्थुल शरीर फ होने परही व्रणादि 
संभवरहै। तीनोंशरीरोंसे रहितमेंतोव्रणादिक जब संभव ही नहीं 
अर्थात्‌ व्रणादि कौ प्रप्तिही नही, तोनिषेधकीभी प्राप्ति नहीं । 





ए 
। 


६. जिस विद्वान को इस अनेक सङ्कटो केपुजसे युक्त, गहन शरीर 
मं प्रविष्ट जात्मा शास्त्र तथा आचाय के उपदेश से ज्ञात है तथा 
मै ब्रह्महं' इस प्रकार अपसोक्ष है, वह्‌ आत्मवत्ता विर्व का 
कर्ता ईर्वर दै, उसका ही यह्‌ सर्वं, लोक. (आत्मा) है, वह्‌ 
विद्वान्‌ आत्मादहीहै। 
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यंक्यापातात्‌, स्थलकश्रीरस्य सत्वे एव व्रणादि संभवात्‌ 1 समाभ्यः 
प्रजाभ्यः इत्यप्यसंगतम्‌, निम्‌ लतवात्‌ । न च श्ाश्वतीभ्य इति तदि- 
शेषणं संभवति, विनश्वरत्वात्‌ ।\८\ 


| | | | 
अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽ्॑भृतिमुपासते । 


। ~ | 
ततो भय इव ते.तमो य उ संमूयाए रताः ॥६॥ 


इस मन्त्र के द्वारा नैरात्मवादी लोकायतिकों की निन्दाकी 
जाती है । उनके मतम भृतसंघातरूप देह्‌ के अतिरिक्त आत्मा कोई 
स्वतन्त्र पदा्थं नही; जसे मादक द्रव्य के अतिरिक्त उससे निमित मद्य 
कोई अतिरिक्त पदाथं नहीं । पर उनका यह्‌ मत उपयुक्त नहीं । श्रुति 
ओर युक्तिके द्वारा देहातिरिक्त आत्मा का अस्तित्व मानकर देटा- 
सक्तिपर्यन्त कर्मोपासना ओौर दोनों के समुच्चयका आलम्बन लेना ही 


____((~((__]_--------------------~ 


क्योकि किसी की प्राप्ति होने पर ही निषेध उचित्त होता है। सषपमें 
सुमेस्प्वत की प्राप्ति नहीं तो “सर्षप मे सुमेर नहीं ` एेसा निषेध भी 
नहीं । यदि कहा जाय स्थुल शरीर का नहीं, सूक्ष्म-कारणकश्ञरीरका 
निषेध है; यह्‌ भी उचित नही, क्योकि सूक्ष्म तथा कारण दारीर के 
विना स्थूलदेह संभव ही नहीं । कंसाभी शरीर स्वीकार करने पर 
स्वसिद्धान्तसे भी विरोध होगा। क्योकि स्वामी दथानन्दजी के 
सिद्धान्त में परमेदवर का किसी प्रकार का शरीर स्वीकार नहीं किया 
गया है । “समाभ्यः'' इस शब्द का अर्थं उनको प्रजा अभिमत दहै, यह्‌ 
मी उचित नहीं; क्योक्रि समाक पर्याय सम्वत्सर का अर्थं प्रजापति 
ब्राह्मणों (ब्राह्मणग्रन्थो) मे क्यादै। उसप्रकार प्रजा अथं नहीं 
किया; अतः प्रजा अथं करनानिमूलहै) किसी प्रकार यह्‌ मान भी 
लिया जाय कि "समाः शन्द का अथं प्रजादैतोभी ठादवती विरैषण 
संभव नहीं; क्योकि प्रजा शादवती -सदा रहनेवाली नहीं; क्योकि वह 
(प्रजा) तो नवर है ।\८॥ 
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उपयुक्त है । देहपात्त के बाद भी उक्करमण ओर पुनर्जन्म प्राप्त करने 
योग्य आत्मा का अस्तित्व मान्यहै' रेसान माननैके कारण नजो 
असभूति' अर्थात्‌ असंभव की उपासना करते है-मरणमात्र से मोक्ष 
मानकर जो पुनः आत्मा का अस्तित्व असंभव मानते है, वे अत्परृष्टि 
अतत््वदर्शी होने के कारण अज्ञानात्मक तमको प्राप्त होते हँ । ओर 
जो 'संभूति--विन्ञानात्मक आत्मा को ही देहादिका कारण मानकर 
--विन्ञाना।तिरिक्त किसी अन्यकोन मानकर कमं से पराड मुख रहते 
है वे विज्ञानाभिव्यज्जक देहादि ओौर उससे संभवे कर्मादि की सर्वथा 
उपेक्षा की स्थिति मे निविशेष-विज्ञान की असहिष्णुता के कारण 
मानो शून्यप्राय होने से असंभूति की उपासना करनेवाले की 
अपेक्षा भी अधिकं अज्ञान में प्रवेश करते हँ । अथवा इस मन््रमें 
असंभूति--अक्षर, अब्याकृत, कारण्रह्यरूप अव्यक्त के उपासको की 
निन्दा ओर उसकी अपेक्षा भी संभूति-व्यक्तोपासक की अधिक निन्दा 
दोनो को समुच्चित उपासना के अभिप्रायसे है ।\६॥ 


इत उत्तरं द्विती यमन्त्रन्याख्यानभूता उपासनामन्त्रा उच्यन्ते । 
षडनुष्टरमः । लोकायतिका नैरात्म्यवादिनो निन्द्यन्ते, येषां मते यम- 
नियमादिसम्बन्धवानु विज्ञानात्मा कश्चिन्नास्ति जलबुद्‌ बुदवज्जीवाः 
मदशक्िवद्‌ विज्ञानं भौतिकमेव । ये नरा असंभूतिमसंभवमुपासते, 
मृतस्य सतः पुनः संभवो नास्ति, तेन शरीरान्ते सवस्य मुक्तिरेवेति ये 
वदन्ति, न हि विज्ञानात्मा कश्चिदनुच्छित्तिधर्माऽस्ति यो यमनियसः 
परलोकं्च सम्बद्धयते इत्येवमुपासते, ते अन्धतमः अज्ञानलक्षणं तमः 








अष्टममन्तर के पदचात्‌ द्वितीयमन्त्र के व्याख्यानरूप उपासना 
कं अधं तमः' इत्यादि मन्त्र कहे जाते हैँ । इस मन्नमे जो शरीरसे 
भिन्न आत्मा स्वीकार नहीं करते, उन चार्वाको की निन्दाकी जाती है, 
जिनके मत में यम-नियमादिसाधनों से सम्बन्धवाला ज्ञानस्वरूप कोई 
जीव नहीं है । सवंजीव जल के वुद्वुदों के समान (अनित्य) मादक- 
पदाथमिं जसे मदशक्ति भौतिक है,उसी प्रकार शरी ररूप अनित्य आत्मा 
मं विज्ञान (ज्ञानशक्ति) भौतिक ही दहै। अभिप्राय यह्‌है किं मदशक्ति 
जसे मादकद्रव्यसे अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र पदार्थं नही, वंसेही 
विज्ञान (चेतना) भौतिक देह से अतिरिक्त कोई स्वतन्त्र पदाथं नहीं । 


-------- ` 
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प्रविशन्ति । ये च सम्भूत्यां सम्भवति देहादिरस्याः सा संमूति्चिति- 
विज्ञानरूप आत्मा, तस्यामेवरताः तत्रैवासक्ताः, आत्मेवास्ति नान्यत्‌ 
किञ््चिदस्तीत्यास्थाय कर्म॑पराडमुखाः ज्ञानकाण्डकमंकाण्डयोः 
सम्बन्धो नास्तीति वदन्तः, स्वबुदधिलाधवनजानाना आत्मज्ञानमाच्र- 
रताः, तेन ते अन्यात्तमसो भूय इव इवेत्यनर्थकः, बहुतरं तमोऽज्ञानं 
प्रविश्चन्ति । 


यद्रा--अच्र व्याकृतान्याकृतोपासनयोः समुच्चिचीषया प्रत्येक 
निन्दा । संभूयते-उत्पदते इति सम्भुतिः, तद्विलक्षणा असम्भूतिः प्रकृतिः 
कारणमव्याकृताख्या ° ‹तामक्षराख्यां प्रकृति कामकमंबी जगताम विद्या- 
मदशशनात्मिकां य उपासते--चिन्तयन्ति ते तदनुरूपमेवान्वं तमोदशशना- 





जो मनुष्य असम्भूति(असम्भव)को उपासना करते हमरे हृए का पूनः 
जन्म नहीं होता, अत एव शरीर के अन्तं (समाप्ति) होने पर सव॑ की 
मुक्ति हौ जाती है" एेसा कहते है,"अविनाशी ज्ञानस्वरूप आत्मा नही, 
न आत्मा यम-नियम तथा परलोकसे ही सम्बन्धित है" एेसी जो उपा- 
सनाकरते ह, वे अज्ञानरूप अन्धकार में प्रवेश करते है । जो "सभूति = 
देहादि जिञ्से सम्बन्धित हुभा उत्पन्न होता है, ेसा चेतन-विज्ञान- 
स्वरूप आत्मा ही है उससे अतिरिक्त कु नही, पेसा मानकर कर्म से 


३७. भगवदगीता. अ० १५, दलोक १६ मे .शाद्कुरभाष्य के अनुसार 
"कटस्थोऽक्षर उच्यते" कहकर निस मायाशक्ति का वणन किया 
गया है, उसीको यहां 'असंभूति' कहा गया है । जिसे गीताम 
क्षरः सर्वाणिभूतानि" कहा गया है, उसी को यहां 'संमूति' 
कहा गया है । अक्षर' भगवानुकी मायाशक्ति इसलिये है; क्यो- 
कि बिना ब्रह्मज्ञान के उसका नाश नहीं होता । वह संसारका 
बीज है 1 क्षर पुरूष कौ उत्पत्ति उसी से होती है - 


भगवतो मायाशक्तिः क्ष राख्यस्य पुरूषस्योत्पत्तिबीजमनेक- 
संसारिजन्तुकामकर्मादिसंस्का राश्चयोऽक्लरः पुरुष उच्यते । तस्य 
कथमक्षरत्वं विना ब्रह्यज्ञानमनाश्लात्‌ । अनेकमायादिप्रकारेण 
स्थितः करटस्थः संसारबीजानन्त्यान्न क्षरतीत्यक्षर उच्यते ॥ 
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त्मकं संसारं प्रविशन्ति, प्रकृतिलयम्प्राप्नुवन्ति “तं यथायथोपासते तथेव 
भवति (मुद्गलो० ३) इति श्नुते । ततस्तस्मादपि भूय इव बहुतरमिव 
अन्धं तमः प्रविह्यन्ति य उ सम्भूत्यां कायंब्रह्मणि हिरण्यगर्भाय रताः 
अनुरक्ताः भक्ताः सन्ति । 


अत्र चित्तत्त्रामाया परमेश्वरस्योपाधिमूता असम्मूतिश्ाब्दे- 
नोच्यते । 


विमुख होकर ज्ञानकाण्ड तथा कर्मकाण्ड का कोई सम्बन्ध नहीं है, 
ठेसा कहते हुए अपनी वुद्धि के लाघव (तुच्छता) को न॒ जानते हए 
आत्मज्ञानमान्न मे रत है । इसमे रत रहने से वे गाढ़ अन्धकारसेभी 
अधिक तम (अज्ञान) में प्रवेद करते हैँ । 


क्योकि शास्त्रीयकमं किये विना चित्त श्ुद्धन हने से ज्ञानका 
उत्पन्न होना संभव नहीं तथा ध्म॑रहित जीवन, अन्ततोगत्वा पापमय 
जीवन बन जाता है; अतः शास्त्रीयक्मों की उपेक्षा कर्माधिकारी 
अविद्वान्‌ के लिये उचित नहीं । कमेसंन्यास कौ प्रशस्तयोग्यता तो 
प्रवृद्ध ओर अन्तमुखमें ही होती है, अन्योँमें नहीं। . 


अथवा इस नवममंत्र मे व्याकृत तथा अव्याकृत की उपासना 
के समुच्चय कौ इच्छा से प्रत्येक की निन्दाहै। जो उत्पन्नहोतादै 
वह है संभत्ति, उससे विपरीत जो उत्पन्च नहीं होता वह है असंभूति 
(प्रकृति), जिसे कारणभूत अव्याकृत भी कहते हँ तथा उसका अक्षर 
नाममभीहै। उस काम, कमं की बीजभूत अविद्यात्मक प्रकृतिकीजो 
उपासना (चिन्तन) करते ह, वे उपास्य प्रकृति के स्वभावानुसार उस 
अज्ञानात्मक (अदशेनात्मक) प्रकृति को ही प्राप्त होते है । जिस प्रकृति 
की प्राप्ति का नाम प्रकृतिलय है । क्योकि “जो जंसी उपासना करता 
है, वह्‌ तदृरूप हो जाता है" एसा श्रुति कह रही है । उस तम सेभी 
अधिकतम अर्थात्‌ अज्ञान को वे उपाप्षक प्राप्त होते दै जो संभूति= 
कायब्रह्मरूप हिरण्यगभं में अनुरक्त अर्थात्‌ उसके भक्त है । 

यहाँ चेतन से अधिष्ठिता मायाजो कि परमेदवर कौ उपाधि 
हे, वही 'असम्भूति' शब्दसे कहौ गई है। क्योकि दवेतार्दवतरभ्रुति 
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“मायां तु ° "प्रकृति विद्यान्मायिनं तु महेदवरभ्‌ ।1*" 
(श्वेताश्वत रोप० ४.१०) इलिभुतेः ! 


न च परब्रह्म व प्रकृतिः, तस्यनिविकारस्य साक्षात्मरकृतित्वानु- 
पपत्तेः । न च जडत्वात्मरकृतेः फलदातृत्वानुपपत्तिरिति वाच्यम्‌, कर्मणां 
फलस्येवोपासनफसस्यापि परमेश्वरेणेव दास्यमानत्वात्‌ । न च 'ताह- 
श्फलस्याथ्यं मानत्वं नोपपद्यते" इति वाच्यम्‌, सुप्तिवत्‌ प्रकृतिलथ- 
स्यापि पुरष रथ्यं मानत्वोपपत्तेः । 


. दयानन्दः--“ये परमेश्वरं विहाय असम्मूतिमुपासते, प्रकृत्याख्यं 
जडं वस्तूपासते ते अन्धं तमः प्रविशन्ति, ये सम्भूत्यां महदादिरूपायां 
सृष्टौ रताः, त उ ततो भूय इव तमः प्रविशन्ति । इति । 





माया को महेश्वर (परमेदवर) कौ उपाधि कह रही है । परब्रह्म ही 
प्रकृति नहीं है, क्योकि निविकल्प परब्रह्मका साक्षात्‌ (उपाधिके 
विना) कारण होना संभव नहीं है । 


यह्‌ कहना भी उचित नहीं कि जडग्रकरृति, अपने उपासक को 
फल कंसे प्रदान कर सकती है ? क्योकि जसे कर्मो का फल परमेदवर 
देताहै, वसे ही उपासनाका फलभी परमेदवर हीदेताहै। यह्‌ 
कहना भी उचित नहीं, कि जडप्रकरृति मे विलयरूप फ़ल के लिये कोई 
उपासना क्यो करेगा ? मनुष्य तो सुख चाहता है, प्रकृति में विलय 
होना तो नहीं चाहता; क्योकि सुपूप्ति के समान प्रकृतिलय मे भी सुख 
रहने से मनुष्य कौ इच्छा संभवह) 


श्रीदयानन्दभाष्य-- “जो परमेरवर को त्यागकर अतम्भूति की 
उपासना करते हैँ । प्रकृति नामवाली जड़ वस्तु की उपासना करते है 
वे पुरुष अन्ध तममे प्रवेरा करते हँ । जो सम्भूति अर्थात्‌ महुदादिरूप 
सृष्टि मे रत है, वे उससे भी अधिक तम में प्रवेश करते हैँ । 





३८. माया को संसार का परिणामी उपादान कारण जानो,मायाके 
नियन्ता को महेर्वर जानो । 
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तदपि यत्किंचित्‌, सृष्टेश्पासनस्याविहितत्वात्‌, निष्फलत्वाच्च 
फलमन्तरा, "फलवत्सक्निधावफलं तदद्धमि'ति न्ययेनाङ्भाद्खिःभावा- 
पर्थाः: समुच्चयानुपपत्तेः ।\६।। 


___-_-__-__~_~______-~_ ~~~ ~ 


यह्‌ भाष्य मी यत्किचित्‌ हीह, क्योकि नतो सृष्टि कौ उपा- 
सना का शास्त्रमे विधानही हैन उसका कोई फलहीहे। यदि 
“किसी क्रिया का विधानतो हो, किन्तु उसका फल शस्त्र नेन कहा 
हयो तथा एसी क्रिया का किसी फलवाली क्रिया के समीप मे कथन हो 
तो विना फल के कही क्रिया, फलवाली क्रिया का जंग होती है!" यह्‌ 
नियम है । दयानन्द-भाष्य में असंभूति की उपासना का तौ अन्य 
तम (गाढ़ अन्धकार) मेँ प्रवेश! फल वर्णन कर दिया, पर सृष्टि 
उपासना का कोई फल वर्णन नहीं किया । इस प्रकार फल से रहित 
सृष्टि कौ उपासना का इसी मन्त्र मे पठित फलवाली असंभूति कौ 
उपासना के समीपम ही विधान होनेसे इन दोनोमे अङ्गाङ्गी 
(साधन-साघ्य) भाव होगा । अर्थात्‌ सृष्टि उपासनारूप साधन से 
निष्पन्न असंभूति-उपासना ही एकमात्र इस मन्त का विषय है' फल- 
वत्सन्निधावफलं तदद्घभ्‌' इस नियम के अनुसार यहं सिद्ध हुमा । एसा 
सिद्ध होने पर मन्त्रम जो समुच्चय का विधान्‌ है, वहु संभव नहीं; 
क्योकि दो स्वतन्त्र क्रियाओं का ही समुच्चय होता हे, साध्य-साधन 
का समुच्चय होता नहीं ।।६।। 





३९. अवान्तरफलभेदं समुच्चयकारणम्‌ । . मन्या फलंवदफलवतो 
सन्निहितयो र द्खाद््ितंव स्यात्‌ । 
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| | | 
अन्यदेवाहुः संमवादन्यदाहुरसभवात्‌ । 


| | सिर 
इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१०॥ 


'सभव-कायंत्रह्म की उपासना का फल अणिमादि-एेद्वर्यो 
पलन्धिरूप अन्य ही है ओर असंभव'-कारणब्रह्मरूप अव्याकृत की 
उपासना से प्राप्त होनेवाला प्रकृतिलयूप फल अन्य ही है । ेसा 
हमने हमारे प्रति संभुति ओौर असंभूति की उपासना से प्राप्त फलों 
कीं विभागपूवंक व्याख्या करनेवाले विद्वान्‌ महानुभावो के श्रीमुख से 
सूना है ॥१०॥। 


अथोभयोरुपासनयोः समच्चयकारणमवयवफलमभेदमाह । 
सम्भवात्‌ सम्भुतेः कायंब्रह्मोपासनात्‌, अन्यदेव पृथगेवाणिमाद्यं श्वयं- 
लक्षणं फलमाहुः कथययन्ति धीराः । असम्भवात्‌ असम्भूतेरव्याकृता- 
दव्याकृतोपासनादन्यदेव फलमुक्तम्‌ 1 अचर प्रकरणानुसारेण संभवासंभ- 
वशब्दाभ्यां तत्तदुपासनमेवाभिप्रेतम्‌ । अभ्धं तमः प्रविशन्तीत्युक्त' 
प्रकृतिलय इति पौराणिकं फलमाहुः, इत्येवंविधं धी राणां विदृषां वचः 
शुश्रुम वयं श्रुतवन्तः । ये धीराः नोऽस्माकं तत्‌ पूर्वोक्त सम्भत्यसंभत्यु- 
पासनफलं विचचक्षिरे व्याख्यातवन्तः । 





पूर्वोक्तं कथन के अनन्तर इस मन्त्र मे दोनों उपासनाओं के 
समुल्वयका कारण जो फल का भेद है" उसे कहते हैँ । सम्भव (कायं- 
ब्रह्य) की उपासना से अणिमादि ेडवयंप्राप्तिरूप फल को तथा 
असंभूति (अव्याकृत, प्रकृति) की उपासना से अन्य प्रकृतिलयरूप फल 
को मंत्रद्रष्टा ऋषियों ने कहा है । मन्त्र में प्रकरण के अनुसार संभव 
तथा असंभव शब्दो से संभव-असंभव की उपासना ही अभिप्रेत है । 
प्रकृति को उपासना का पुराणोक्त प्रकृति में लयरूप फल को “अन्धं 
तमःप्रविशन्ति इस मन्वभागसे कहते हँ । पूर्वोक्त फलभेद का 
नोधकवचन हमने उन विद्वानों का सुना है, जिन्होने हमसे संभूति ओर 
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दयानन्दः-- हे मनुष्याः ? यथा वयं धीराणां सकाशात्‌ वचः 
गुश्रम, ये नस्तद्विचचक्षिरे, ते संभवादम्यदेवाहुरसंभवादन्यदाहूरिति 
यूयं शरृणुतेति”", तदपि यत्किञ्चित्‌ किरतत्फलमित्यनुक्त : ।१०॥ ` 


च  , 
सम्भूति च विनाशञ्च यस्त दौम्य; सद । 


. | „+ (~ | । = 
विनाशेन मृत्यं तीता सम्भूयाऽमृतमश्यते ॥११॥ 


संपूणं जगत्‌ के "संभव" (अभिव्यक्ति) का जो परमकारण, 
वह्‌ परन्रह्म है । वही विविध शरीरोंमें शरीरी (क्षे्रज्ञ,क्षेत्री) रूपसे 
विद्यमान है । विनाशलील शरीर "विनाश" है । योगी (अ) ररक्षु-योगा- 
रुट्‌ होने की इच्छावाला) दोनों तादात्म्यापन्च को विभागपूवेक जानता 
है, अर्थात्‌ देहसिन्न होने पर भी कर्मकव्ज्ञात्‌ स्वयं को देह मे अवस्थित 
जानता है । जो योगी ज्ञानोत्पत्ति की भावनां से कर्मासक्ति, फलासक्ति 
जौर अहंकृति को तनु (शिथिल) कर ॒धत्युत्साहपुवंक भगवदथं कर्मो 
(निष्कामकर्मो) को करता है, वहु रुद्धिसम्पादनके योग से विनाश" से 
--विनाशी शरीर से अन्तःकरण की अंशुद्धिरूप मृत्यु को तर जाताहै 
ओर संभूत्ति' अर्थात्‌ आत्मज्ञान से अमूत (मृक्ति)-लाभं करताहै। 
अथवा छान्दसवणंलोपके योग से संभूति'-असंभूति' मान्य है । जिस 
का अथं है अव्याकृत (कारणब्रहय)की उपासना । "विनां का अ्थंहै, 
विनाज्ञधर्मयुक्त कायंब्रह्मोपासना । जो दोनों की सहोपासना करता है, 
वह्‌ कार्यब्रह्य (हिरण्यगर्भ) की उपासना से उपलब्ध एेश्वयं ओौर 
धर्मादि के अमोघ प्रभाव से अनंश्वयं-अधर्मादिरूप मृत्यु को पारकर 
कारणोपासना से प्रकृतिलयलरूप अमृतफल को प्राप्त करता है ॥११॥ 





असंभूति की उपासना के फल की व्याख्या कौ थी । 


श्रीदयानंदभाष्य--"हे मनुष्यो ! जिन विद्वानों ने हमारे प्रति 
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सम्भूति च~ सर्वंजगत्सम्भवेककारणं परं ब्रह्म । विनाशं-- 
चविनाशोऽस्यास्ती ति विनाक्ञः;, अशं आदित्वादच्‌ प्रत्ययः, विनाश्धमेक 
हारीरमभ्‌ । तदुभयं शरीरिशरीरसूपं द्रयं यो योगी सह एकीभूतं वेद 
विजानात्ति, देहभिन्नोऽहं क्म॑वश्नाद्‌ देहे निवसामीति ज्ञात्वा शरीरेण 
ज्ञानोत्पत्तिकराणि निष्कामकर्माणि करोति, स विनाशेन दिनाशिना 
शरीरेण मृत्यु ` तीर्वाऽन्तःकरणशुद्धि कृत्वाऽम्तःकरणाशुद्धिलक्षणं मृत्यु- 
मतिक्रम्य संमूत्या आत्मज्ञानेनापृतमश्नुते मुक्तिमाप्नोति ५ ° । 


यद्वा सम्भूत्यसम्भूत्थुपासनयोरेकपुरषाथेत्वात्समुच्चय एव 
युक्तः । सम्भ्‌तिञ्चेत्यत्र छान्दसवर्णलोपो द्रष्टव्यः, अन्यदाहुरसंभवादि- 








कहते हैँ तथा कारण की उपासना से भिन्न फल कहते दै, उन विद्वानों 
के जैसे वचन हमने सूने टै, उन वचनो को तुम भी श्रवण करो ।"' यह्‌ 
भाष्य इसलिये उचित नहीं कि भाष्य मे दोनो उपासना का भिन्न 
फल क्या होता है, रेसा वर्णन नहीं किया । सिद्धान्त मे आणिमादि 
ेदव्यं तथा प्रकृति मे लय, एसा भिन्न-भिन्न फल वणेन किया है; अतः 

वही उचित है ।।१०।] | 
सम्भूति--सवं जगत्‌ के संभव (उत्पत्ति) का मुख्यकारण 
परब्रह्म तथा विनाह्ञ = विनाखधमेवाला शरीर इन दोनों को शरीर- 
शरीरिरूप मे जो योगी सह्‌ एकरूप जानता है । किस प्रकार जानता 
है “मेँ देह से भच ह, कममवशात्‌'देह मे निवास करता हई" एसा 
जानकर शरीर से ज्ञानकी उत्पत्ति करनेवाले निष्कामकर्मो को करता 
है, वह विनाज्ञवसिक शरीरसे मूृत्थुको पारकर अर्थाव्‌ अन्तःकरण 
की शुद्धि करके अन्तःकरण को अशुद्धिरूप मृत्यु का उल्लंघन कर, 

` असंभूति (आत्मज्ञान) से अमूत = मुक्ति को प्राप्त हो जाताहै। 
अथवा सम्भूति ओर असंभूति कौ उपासनाओं को एक पुरुष के 
लिये होने से समुच्चय ही उचित है । सम्भृति अन्याकृत उपासना, 
४०. कमं ओर ज्ञान का क्रमसमुच्चय मान्यहै। कमं अन्तःकरणकः। 
दोधक ओर ज्ञान अज्ञानवारक होने से विमोक्षक है । श्री उवट 

ओर महीधर के अनुसार यह्‌ अथंहै। 
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त्यनु रोधात्‌ । सम्भूतिमव्याकृतोपासनं विनाशं विनान्ञघमंयुक्त' काथं- 

ब्रह्मोपासनं, तदुभयं सह समुच्चयेन वेद उपासते, सं विनाशेन काय. 

ब्रह्महिरण्यगर्भोपासनेन देश्वर्यादिभ्राप्त्यऽनेशवर्याधर्मादिलक्षणं मृत्यु 

तीरत्वाऽतिक्रम्य, संभूत्या असंभू्था-अजव्याकृतोपासनेन अमृतं प्रकृतिलय- 
लक्षणं फलमश्नुते ५१ । 

° “कश्चित्तु सम्भूतिपदेन कार्यं विनाश्ञपदेन कारणमभिप्रेति । 

कायं यस्मिन विनश्यति तद्‌ विनाशं कारणं मायाबीजं, यच्च चंतन्य- 





विनाश्च -=विनाशधमं से युक्त कायंब्रह्म कौ उपासना, उन दोनों 
उपासनाओं को जो समुच्चयरूप से (एक साथ) करता है, वह्‌ विनान्ञ 
== का्यब्रह्मरूपदहिरण्यगर्भं की उपासना से मृत्यु =अनेशवयं तथा 
अधर्मादि को अतिक्रमणकर, सम्भ्रुति (अव्याकृत) की उपासना से 
अमृत (प्रकृतिलयरूपफल) को प्राप्त हो जाता है। 


कोई विद्धान्‌ इस मन्त्र का एसा अथं करते हैँ कि--सम्भूतिपद 
से कायं, विनाशपद से कारण अभिप्रेत है! कायं जिसमें विनाश्च को 
प्राप्त होता है, उसे कहते हैँ "विनाश, एेसा विग्रह करने से विनाश 
शब्द का अथं कारण हो जाता है। स्वका बीजभूतमाया कारण है। 





४१. कारणब्रह्य ओौर कायब्रह्य को उपासना के समसमुच्चयका 
यहां प्रतिपादन है । भगवत्पाद शङ्कुर के अनुसार यह्‌ अथंहै। 


४२. ईशावास्यरहुस्यम्‌' के अनुसार यह्‌ विवरण है । इस व्याख्या 
का तात्पयं इस प्रकार है--कायं-कारणकरूप से परब्रह्म ही स्थित 
है। संभूति' कायंब्रह्म दहिरण्यगर्भात्मक रहै ओर "विनाशः 
चैतन्यसहित मायाबीज अन्याकृतात्मक रहै 1 श्रुति ब्रह्यकी 
कायंरूपता के साथ ही उसकी अन्तर्यामिरूपता ओर साक्षी- 
चेताकेवल परब्रह्मरूपता का वणन करती है । साथ ही परम- 
शुद्ध सदद्रय ब्रह्य की आत्मरूपता का बोघन भी ब्रह्मेव परसं 
शुद्ध ब्रहमेवाहं सदद्वयम्‌' । इस रहस्य का जानकार कार्यं- 
कारणज्ञानके साथही कायं-कारणातीत परब्रह्म की आत्म- 
रूपता को जाननेवाला होने से विमृक्तिलाभ करतादहै। 
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कवलीकृतं तथा च यस्तयोः कायंकारणयोरंक्यं वेदोपासते, स तयोपा- 
सनया मृत्यु स्वाभाविकं तमस्तीर्त्वा हिरण्यगर्भोपासनयाऽमृतमश्नुते 
मुच्यते । आत्मविद्यावधिः कारणं भवति । साश्षीचेता जगद्‌ बी जमन्त- 
यामीति श्रुतेः । कायं कारणनिम्‌ क्त परं ब्रह्म ज्ञात्वा विमुच्यते \"" 


तदेतदपि नातीवमनोन्ञ, सहेति शब्देनोभयोः समुच्चयविधानेनं- 
क्यज्लानस्थाविवक्षितत्वात्‌ । इह च कायंकारणोपास्नयोरेव विधानं, 
कायेकारणातीतन्रह्योपासनविधायकशस्दाभावात्‌ । 


५ रयत्तुकेन चित्‌ “उभयोविनाशश्ञ्दयोरवणंलोपमभ्युपेत्य 
अविनशेनाव्याङृतोपासनेन मत्युमनेश्वयेमधमंकामादिदोषजातं च 
तीर्त्वा सम्भूत्या हिरण्यगर्भोपासनेनाभूतं प्रकृतिलयलक्षणमश्नुत'" इति, 





मायाचेतन्यसे व्याप्तदहै। जोकायं-कारण की एकता की उपासना 
करता है; वह उस उपासना से मृत्यु (स्वाभाविकतम) को पारकर, 
हिरण्यगभं की उपासना से अमृत को प्राप्त हो जाता है अर्थात्‌ मृक्त 
हो जाता है । आत्मविद्यापर्यन्त ही मायारूप कारण रहता है, भाव 
यह है कि माया आत्माके ज्ञानसे नष्ट हो जाती है 1 साक्षी-चेता 
कायं-कारणनिमु क्त = कायं तथा कारण से रहित परब्रह्म को जानकर 
मक्त दहो जातादहै। । 


यह्‌ अथं भी विद्ठानों के मनको प्रियनहींहै, क्योकि मंत्रमें 
पठित सह शब्द से दोनों उपासनाओं का सभुच्चय का विधान होने से 
एेक्य(अद्ितीय आत्मा मे अभिन्न शुद्धब्रह्म का)ज्ञान विवक्षित नहीं है | 
मन्त्रम तो कायं-कारणब्रहय को उपासना का ही विधान दहै । क्योकि 
मन्त्रम काये-कारणसे भिन्न शुदधब्रह्म की उपासनाके विधान 
(कतंग्यता) का बोधक कोई शब्द है नहीं । 


कोई विद्वान एेसा कहते हैँ कि मन्त्रम पठित दोनों विनाश 
शब्दों मे अवणंका लोहो गया है, अतः विनाशषशब्दके स्थानमें 
अविनाश पटना चाहिए । अविनाश्ञ = अन्याकृत की उपासना से मृत्यु 





४२. “अस्या ऋचोऽ्थन्तिरम्‌ । यथा- लिखकर श्रीमहीधरजी ने यह्‌ 
भाव व्यक्त कियादहै। 
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तच्चिन्त्यम्‌, विपरीतस्यैव सुवचत्वात्‌ । हिरण्यगभंस्ये श्वय वत्वेन तदुपा- 
सनेनानेश्वर्यलक्षणमृत्यो रतितरणस्यंव युक्तत्वम्‌ । तदुपासनेन प्रकृति- 
लयासंभवात्‌, अव्याकृतोपासनेनैव प्रकृतिलयसम्भवाच्च । 


अन्येषां रीत्याऽसम्मूतिकारणं य उपासते त॒ अन्धतमः घ्रवि- 
शान्ति । ततोऽप्यधिकं तमस्ते प्रविशन्ति य उ सम्भूत्यां रताः । 


संभूतिः सम्यग्भवन॑मुत्पत्तियंस्य तत्कार्यं * “संभूतिः । तदृव्यति- 
रिक्तामव्याकृतरूपामसम्मुति कारणम्‌ । सम्मूत्यसम्मत्थुपासनयोः पृथक्‌ 
पुथक्‌ फलं भवति । स यश्च सम्भूतिं च विनाशं च सहोपास्ते स 
विनाशेन हिरण्यगर्भोपासनेन सूत्थुतीर्त्वा सस्भूत्या सम्यग्‌भवति यस्मात्‌ 
कायं तत्कारणमव्याङृतं सम्भूतिस्तदुपासनेनामूतं प्रकृतिलयलक्षण- 
सश्नुते । 


अर्थात्‌ रेश्वयं का अभाव तथा अधर्मादिरूप मृत्युको पारकर सम्भूति = 
हिरण्यगभे की उपासना से अमृत प्रकृति मेँ लय्रूप अभृत को प्राप्त 
हो जाता है ।'" यह अथं विचारणीय है, क्योकि--इस अथं से विपरीत 
अथं ही युगम अर्थात्‌ अक्षरों तथा भावके अनुकूल है। हिरण्यगभं 
(कायत्रह्म) ही एेदवयंयुक्त है । उसकी उपासना से ही अनेदवयं तथा 
अधर्मादिरूपमृत्यु का तरना युक्तिसंगत है । एेदवयंयुक्त हिरण्यगभं की 
उपासना. प्रकृतिलय संभव नहीं । 


अन्योंकी रीति से तो असंभूति-=कारण कीजो उपासना करते 
है, वे गाढ अन्धकार (अनज्ञान)में प्रवेश करते हँ । उनसे भी अधिक तम 
(अज्ञान) में वे प्रवेश करतेरहै, जो सम्भरतिमे रतदहं। 

क विद्धान्‌ ओ र भी कहते दै-सम्यक्‌-भवन अर्थात्‌ उत्पत्ति 
जिसकी होती है, वह्‌ कायं है संभूति', उसके अतिरिक्त अव्याकृत है 
असंभूति । दोनों की उपासना का अलग-अलग फलरहै। जो कोई 
सम्भूति तथा विनाश की एक साथ उपासना करता है, वहु विनाश = 
हिरण्यगभे कौ उपासनासे प्रूट्युको पारकर सम्भूति=- कारणभूत 
अव्याकृत की उपासना से प्रकृतिलयरूप अमृत को प्राप्त हो जाता है । 


४४. दीपिकाकारके मत का चित्रण है, 
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४५अन्येषां रीत्योपक्रान्तमात्मतच्वमुपक्रम्योपसंहूतम्‌ । यस्तुक्त- 
तस्वानभिन्ञ एषणात्यागाभावेन संन्यासे च नाधिकारी संसारे च 
नात्यन्तासक्तस्तं प्रति चित्तेकाग्रयार्थ॑मुपासनासमुच्चयं वणेयिष्यनु 
परत्येकमुपासनाफलं निन्दति समुच्चिचीषयेव "न हि निन्दा निन्यं 
निन्दितु प्रवर्तते; अपि तु विधेयं स्तोतुमि' तिन्यायात्‌ । यद्रात्मज्ञान- 
स्य॑व सर्वश्ेष्ठत्वं, तदव्यतिरि क्तानां संसारहैतुत्वप्रदशेनेन रहयति । 
येऽसम्मतिमुपासते ते अन्धं तमः प्रकृतिलय प्राप्नुवन्ति, ये सम्भत्यां 
रतास्ते तमः प्रकृतिलयादृभूयं इवाधिकमिव स्वरूपाज्ञानेन संसरण- 
हेतुस्वात्तमोऽणिमादिसिद्धिसमुदायं प्रविशन्ति । तत्र तयोभिन्नफलत्वे 
शुतिरार्चायंवचः प्रमाणयति “अन्यदाहुः संभवाद" त्यादि । सभ्भृत्यु- 
पासनादन्यदेवाणिमादिसिद्धिरूपं फलं तत्त्वज्ञाः वदन्ति । तथाऽसम्भवाद- 





यद्यपि सम्भूति शब्द कायं का वाचक ह तथापि कायं जिसे होता है, 
उसे सम्भूति कहते दै" ठेसा अथं करने पर कारण का वाचक हौ जाता 
है । | 

अन्य विद्वानों की रीति से यह्‌ अथं किया-है कि--आत्मतत्त्व 
के उपदेश को ईशवास्यः यहाँ से प्रारम्भ कर स पयंगात्‌' यहं तक 
समाप्त कर दिया । अव जो आत्मतत्व को न जाननेवाला अज्ञानी, 
एषणाओं का त्याग न होने से संन्यास का अनधिकारी तथा संसारम 
अत्यन्त आसक्त भी नहीं एेसे पुरुष के लिये चित्त की एकाग्रता के लिये 
उपासना के समुच्चय का वणन करने की इच्छा से प्रत्येक उपासना 
के फल की निन्दा करता है, क्योकि शास्त्र मे “जिसकी निन्दाकी 
जाती दै, उस निन्दनीय की निन्दा करनेमें निन्दा का तात्पयं होता 
नहीं, अपि तु जिसका विधान करना होता है, उसकी स्तुति करने में 
ही तात्पयं होता है'* एेसा नियम है । अथवा--आत्मज्ञान से अतिरिक्त 
उपासना आदिक साधन संसारके हतु दै, एेसा प्रदशेन कर, आत्म- 
ज्ञान की श्रेष्ठता को मन्त्र दृढ करता है । जो असम्भूति अव्यक्त को 
उपासना करते है, वे प्रकृतिलय को प्राप्त होते हँ । जो सम्भूतिमे रत 
(प्रीतियुक्त) है, वे प्रकृतिलय से भी अधिक जौ अणिमादिसिद्धियोंका 





४५. यहु मत “ईशावास्यरहस्यविद्रेतिः"कारका है । 


८० वेदाथंपारिजातः (वा.सं.ज. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


सम्भू तिरूपकारणाव्याङृतोपासनादन्यसप्रकृतिलयाख्यं फएलमाहुः । अन्य- 
त्पुवेवत्‌ \ 

अन्ये तु येऽविद्यामृपासते तेऽन्धं तमः प्रविशन्तीत्युक्तम्‌ । तत्रा- 
विद्यास्वरूपमु च्यते “अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते' नास्ति 
सममुतिजंगतः उत्पत्यादियंस्मात्‌ सोऽसम्भूतिस्तम्‌, सम्भतेरुपलक्षण- 
त्वात्‌ परमेश्वरो न जगदरत्पत्यादिकर्ताऽपि तु स्वभावत एवोत्पदयतेऽव- 
तिष्ठते नश्यतीत्यात्मानमुपासते तेऽन्धं तमःश्रविशन्ति । “यतो वा इमानि 
भूतानि जायन्ते“ (ते उप० ३.१) इत्यादि शरुतिविरुद्धत्वात्‌, अन्यत्‌ 
पुवंवदेव । | 


दयानन्दः--है मनुष्याः, यो विद्रान सम्मृतिं सृष्टिं च विनाशं 
च-विनश्यन्ति, अहश्याः पदार्था; भविन्ति यस्मिन तं, सहोभयं तद्र द- 





समुदायरूप तम है, उसमें प्रवेश करते हैँ । अणिमादि सिदधियोंकी 
प्राप्ति भी जन्म-मरणरूप संसारदुःख काहेतु है, अतः सिद्धिप्राप्ति 
को प्रकृतिलय से भी अधिक तमरूप कहा गया है । सम्भूति तथा 
असंभूति की उपासनाए भिन्न फलवाली है, इसमे स्वयं श्रुति आचायं 
के वचन को प्रमाण देती है । “अन्यदाहुः संभवादिः त्यादि प्रमाणमृत- 
वाक्य हँ । सम्मूति कौ उपासना से तच्वज्ञपुरुष अणिमादिसिद्धिकी 
प्राप्तिरूप टक अन्य फल कहते हँ तथा असंभव = अन्यक्त की उपा- 
सना से प्रकृतिलयरूप एक भिन्रफल कहते है । इस पन्च मे शेषवाद्य 
का अथं धूक्वत्‌ ही दै। 


कुछ विद्वान ठेसा अथं करते हैँ कि--'जो अविद्या की उपासना 
केरते ह, वे अविद्याके प्रति प्रवेशकरते हैः" ेसा मन्नमें कहाहै। 
मन्त्र मे जिस अविद्या में प्रवेश करना कहा है, उस अविद्या का स्वरूप 
कहा जाता है किं जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-लय आदिक जिससे हो 
एसा परमेरवर आदिकं कोई जगत्‌ का कर्ता नहीं है । किन्तु यह्‌ 
संसार स्वभावसे ही उत्पन्न, स्थित तथा नध्टहोता है। इस 
प्रकार जो आत्मा की उपासना करते है, वे गाढ़ अन्धकार (अज्ञान) में 
प्रवेश करते हैँ । यह्‌ उनकी उपासना अविद्यारूप इसलिये है कि "तो 
वा इमानि" इस श्रुति से विरुद्ध है । गेषमन्त्र का अथं पूववत्‌ है। 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ ८१ 


तद्गुणकमंस्वभावान्‌ वेद, स विनाशेन नित्यस्वस्पेभ विज्ञातेन 
कारणेन सह्‌, मृत्यं शरीरवियोगजन्थं दुःखं तीर्त्वा, सम्भूत्या सृष्टचा 
धर्मप्रवतंयित्या सहाऽगृतं मोक्षमदनुते"' इति । 


तदपि यत्किञ्चित्‌, सृष्टिगुणकमंस्वभावज्ञानस्य गुक्तिहेतुत्वे 
प्रमाणाभावात्‌ "तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय 
(वासं. ३१.१८) इति आत्मज्ञानातिरिक्तस्य सोक्षहेतुत्वनिषेधाच्च 1 
"विना्चेन निव्यस्वरूपेण विज्ञातेन कारणेन सह मूत्युः शरीरवियोग- 
जन्यं दुःखं तीर्त्वे "त्यपि निरर्थकम्‌ । विनाङ्ञापदस्य ताटशब्युत्त्पत्यापि 
कारणमात्राथता विज्ञायते न नित्यतापि । किञ्च कारणस्य रृत्युना 
सहभावः कथं सिद्धयति ? किसत्राभिपरेतम्‌ ? {क कारणेन सह मृत्यो- 
रतिक्रमणमन्यहा,नाद्यः साहित्यानिरूपणात्‌ । नार्त्यमनिवंचनातु । न 
च सुष्टिनियमेन धर्मप्रवतंयित्रीः अधर्मस्यापि तत एव प्रत्तः ।\१९।। 





श्रीदयानन्द-हे मनुष्यो ! जो विद्वान्‌ सृष्टि तथा जिसमे पदाथं 
अहृदय हो जति दै अथात्‌ सवंपदार्थो का जो कारण--सृषट तथा 
कारण दन दोनों के गुण-स्वभाव को जानता दै । वह विनाशन्=ज्ञात 
नित्यस्वह्पकारण के सहित मृत्यु =लरीरवियोग जन्यदुःख कौ तरकर, 
सृष्टि धमे को प्रवृत्त करनेवाली सृष्टि के साथ अमृत = मोक्ष को प्राप्त 
हो जाता है । 


यह्‌ भाष्य मी उचित नहीं, क्योकि यष्टिके गुणकर्म स्वभाव 
काज्ञान मुक्तिका कारणदहै, इसमे कोई प्रमाण नहीं तथा तमेव 
विदित्वा" इत्यादिक श्रुति ने आत्मज्ञान से अतिरिक्त मुक्ति के साधन 
का निषेध भी कियादहै। जो यह्‌ कहा कि “ज्ञात नित्यस्वरूप कारण 
के साथ शरीरविथोगजन्य दुःख को तर जाता है" यह कथन भी अथं- 
शन्य है । क्योकि जिसमे अहश्य हए कायं नष्टो जति, वह विनाश 
कटलाता है, एेसा विनाश्च ्॒ब्दका अथं कारणतो दो सकता है, परन्तु 
फेसा निर्वचन करने पर भी विनाश शब्द से नित्यता अथं नहीं प्रतीत 
होता । कारण के साथ मृत्यु का सहभाव भी किसी प्रकार सिद्ध नहीं 
होता। कारण के साथमृत्युको पार करने का क्या अभिप्रायहैः 
कंध{कारण के साथ मृत्यु का अतिक्रमण अथं है, अथवा ओर कु अथं 
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~ 1 |> 
यन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । 


| _ ~ _ | |. 
ततो भूय द्यते तमो य उ विद्याया रताः॥१२॥ 


वे अदर्ञेनात्मक तम में प्रविष्टहोतेर्हैः जो अविद्या पदवाच्य 
कमं की उपासनाकरते हँओौरवे उनसे भी अधिक अदक्ञेनात्मक 
तममे प्रविष्ट होते है,जो विद्या अर्थात्‌ हिरण्यगर्भोपासना में 
निरत है ।।१२॥ 


श्री मच्छङ्कःरभगवत्पादीयभाष्यरीत्याऽऽ्योन मन्त्रेण सर्वषणा- 
परित्यागेन ज्ञाननिष्ठोक्ता प्रथमो वेदार्थः । जिजी विषृणामनज्ञानां ज्ञान- 
निष्ठाऽसम्भवेन कर्माणि कुर्वन्नेव जिजी विषेदिति कमं निष्ठारूपो हिती- 
यो वेदार्थः दशितः "सोऽकामयत जाया मेस्यात्‌" (ब्रहु० १.४.१७) 
इत्यादिनाऽज्ञस्य कामिनः कर्माणि विहितानि । आत्मविदां जाया ष- 
णात्रयसंन्यासेन क्मनिष्ठाप्रातिकृल्येनाऽऽत्मस्वरूपनिष्ठेव दशितः । 
५६५कि प्रजया करिष्यामो येषां नोऽयमात्माऽयं लोकः' (बृहदारण्यक 
उ० ४.४.२२) "असूर्य नाम ते लोकाः (ईशा० उ० ३) इत्यविद्र्ि- 





है ? प्रथम पक्ष तो सम्भव नहीं, क्योकि कारण के साथ मृत्यु के अति- 
क्रमण का निरूपण ही संभव नहीं । द्वितीय पक्ष भी संभव नहीं, क्थो- 
कि उसका भी कहीं कथन नहीं । सृष्टि नियमसे धम को ही प्रवृत्त 
करनेवाली नहीं, क्योकि उसी से अधमं भी प्रवृत्त होता है, अतः सृष्टि 
को धमं प्रवृत्त करनेवाली ही कहना युक्तियुक्त नहीं । ११॥ 


श्री भगवत्पाद क्षकराचायं महाराजके भाष्यकी रोतिसेतो 
प्रथस मन्त्र से सवं एषणाओं के व्यागपूवंक ज्ञाननिष्ठा, वेद का प्रथम- 
अथंहै। जीने की इच्छावाले अज्ञानियो को ज्ञाननिष्ठा सम्भव नहीं; 


४६. जिन हम लोगीं को आत्मा ही फलरूप से अभिप्रेत है, वे हम 
प्रजासेक्या करेगे ? 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईज्ञावास्योपनिषत्‌ [ = 


न्द्रेण तानू प्रशस्थात्मनो याथात्म्यं “स पयंगादिःत्यन्तंमन्त्रेरूपदि- 
ष्टम्‌ (ईज्चा० ८)। ते किमधिकृताः४०.अत्याश्रमिम्यः परमं पवित्र प्रोवाच 
सम्यगृषिसडः घ जुष्टम्‌" (श्वेताश्वतर ६.२१) इति श्रुतेः । कमं निष्ठानां 
जिजी विषुणां कृते “अन्धन्तम' इत्यादिकमुक्तम्‌ । 


ननु सर्वाप्युपनिषदेकं ब्रह्मविद्याप्रकरणं ततः प्रकरणभेदकरण- 
मनुचितमितिचेन्न, प्राणा पासनविधानस्याप्युपनिषत्सुदशंनात्‌ । न च 
तदपि ब्रह्ज्ञानाङ्मितिवाच्यम्‌, पृथक्फलश्रवणात्‌-फलवत्‌ सल्िधाव- 
फलस्यंतद द्धत्वनियमात्‌ + विद्याऽविद्यासमुच्चयस्यापि न ब्रह्य्ञाना- 
ङ्त्वम्‌, तस्य स्वात्तन्त्येण फलविधानात्‌ । तस्माद्यथा कमंकाण्डेऽग्ति- 
होच्रादिभ्रकरणं भिन्नमेवेष्यते, भिन्नाधिकारत्वात्तत्तत्कमणस्तथवोपनि- 
षत्स्वपि कर्माविरुदढतद्विरुढविद्याप्रकरणभेदोऽपि युक्त एव । 


अतः “कुर्व॑न्नेवेह'' इस मन्त्र से कमंनिष्ठाूप वेद का द्ितीय-अथं 
प्रदशित कर दियाहै। “अकेले पुरुष ने कामनाकीकि मेरेस्वीरटौो' 
इत्यादिक श्रुतियों ने स्त्री आदि कौ कामनावाले अज्ञानी पूरुष के लिये 
कर्मो का विधान किया रहै । कमंनिष्ठाके प्रतिक्रल (विरोधी) होनेसे 
एषणातीन का त्यागरूप संन्यासपूवेक ज्ञाननिष्ठा ही आत्मवेत्ताओं के 
लिये प्रदशित की है । “असुर्या' इत्यादि श्रुतियों ने अविद्वान्‌ (अज्ञानी) 
पुरुषों की निन्दा करके आत्मज्ञानी कौ प्रशंसापूवेक आत्मा के यथाथं- 
स्वरूप का वर्णन “स वर्य॑गात्‌" इत्यादिक मंत ने किया दै 1 “अत्याभ- 
मिभ्यः” इत्यादि श्रुतियों से आत्मा के यथा्थेस्वरूप मे निष्ठाके 
अधिकारी संन्यासी विद्वान्‌ हैँ । जीनेकी इच्छावाले कमंनिष्ट्पुरुषों 
के लिये “अन्धं तमः'” इत्यादिक उपदेश कहा है । 


“सवं उपनिषदं एक ब्रह्मविद्या का ही प्रकरणरूप है; अतः एक 
ही उपनिषद्‌ में प्रकरणभेद करना अनुचित है 1 यदि एेसा कहा जाय 
तो वह्‌ भी उचित नही; क्योकि उपनिषदों मे प्राणादि की उपासना 
भी देखी जाती है, अतः उपनिषदो मे प्रकरणभेद स्वीकार करना 





४७. विद्वान ऋषि ने ऋषिसमुदाय से सेवित इस परमपवित्र उपदेश 
को संन्यासियों के लिये कहा । 
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ननु कुतो न समुच्चये स्वषामधिकार इतिचेदत्रोच्यते--"यसिमि- 
न्सर्वाणिभृतान्यात्मे वाभूद्धिजानतः' (ईश्ा० ७) इत्यकासिनः साघ्य- 
साघधनभेदोपमर्देन कर्मासम्भवेन समुज्चयानुपपत्तः । 


न च राभक्ृष्णचिष्ण्वादितत्वविदृषामपि कमं दशेनात्कुतः समु- 
च्चयाभाव इति वाचयत्‌, तेषां कमणां कतृ त्व-भोक्तुत्व-नानात्व- 
बुद्धचहंकाराभिनिवेशाभावेन कर्माभ(सत्वात्‌ । यत्र कतु त्वादिवुद्धिन- 
भवेदहंकारोऽभिनिवेशहच न स्यात्‌ तत्र॒ क्म॑सतत्वेऽपि कर्माभिासत्वमेवं 
न कमेत्वम्‌- 





अनुचित नहीं । प्राणादि की उपासना भी ब्रह्मविद्या काअंगहै,अङ्खसे 
प्रकरणभेद होता नही" यहु कहना भी उचित नहीं; क्योकि उपासना 
का ब्रहाविद्या से भिन्न फल कहा गथा है; अततः प्राणादि को उपासना 
ब्रह्मविद्या का अद्ध नहीं । जो साधन फलवाला होता है, उसके समीप 
उसीके प्रकरणमें फल से शून्य जिस साधनका वणेन होतादहै, उस 
फलवाले साधन का तादय फलहीन साधन अद्ध होता है । ब्रह्मविद्या 
तथा प्राणादि उपासना के तौ भिन्न-भिन्न फल दह, अतः उनमें बङ्गाद्धी 
(साध्य-साधन) भाव नहीं ! अत एव विद्या तथा अविद्या के समुच्चय 
को भीब्रहयज्ञान की अङ्खता (साधनता;नहीं है । क्योकि समुच्चय का 
भी शुद्ध ब्रह्मविद्या की अपेक्षा भिन्न फलका ही मन्त्रमेंश्रवण हुजा 
है; अतः जैसे भिन्न अधिकारो होने से कमंकाण्डमे अग्निहोत्रादि का 
प्रकरण भिन्न स्वीकार किया जाता है, उसी प्रकार कमंसे विरुद्धतथा 
अविरुद्ध विद्याओं के प्रकरण काभेदमभी उचितहीहै। 


“समुच्चय में सवका अधिकार क्यों नहीं *“ इस प्रशन का उत्तर 
यह है कि सववंभूतों को आत्मा जाननेवाले अभेदर्शी सवेकामनासे 
दन्य विद्वान्‌ का साघ्य-साघनकेभेदकाबाध हो जाने पर्‌ कमं तथा 
कमं के साथ समूच्चय भी संभव नहीं । 


“राम-ङृष्ण-विष्ण्वादिक परमतत्त्वज्ञानियों के भी कमं 
देखे जाने से समुच्चय का अभाव कंसे संवह? ेसाकथनमभी 
उपयुक्त नहीं । कतु त्व-भोक्तृत्व-नानात्व बुद्धि, अहृकार ओर अभि- 
निवेश का अभाव होनेसे राम-कृष्णादिके कमं कमं नहीं कर्माभास 
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“नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌ । 
परयज्ग्युण्वन्स्पृशञ्जिघ्रन्चसननाच्छन्स्वपञ्डवसन्‌ ॥। 
प्रलपन्विसृजन्गहणन्नुन्मिषन्निमिषन्नपि । 
इन्दरियगणीन्द्रियार्थेषु वत॑न्त इति धारयन्‌ ।\***० 
(भगवद्‌गीता ५. ८,६) 
प्रकेत साध्यस्राघनभावविचारश्चलति । न च तत्त्वज्ञानुष्ठित- 
कर्मणो मोक्षहेतुस्वम्‌, ज्ञानस्य मोक्षहेतुत्वोक्त : । यथाऽग्नौ पिद्धलतार्या 


-(([([------------------------------------ 


है । जहां (जिस पुरुष मे) कतृ त्वादिबुद्धि तथा अरहका राभिनिवेश नह 
होता, उस पुरुष मे प्रतीयमान कमं कर्माभासही होता है, न कि कमं । 
क्योकि एेसा ही गीतावाक्य कहता है--'नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो 
मन्येत तत्ववित्‌ \' 


प्रकरण मे साध्य-साघन का विचार चल रहा है ) तत्त्वज्ञपुरुषो 
के द्वारा अनुष्ठान किया कमं मोक्ष का साधन होता नहीं; क्योकि 





ठ. इस मन्त्र के यहं तक के भाष्यका यह्‌ अभिप्राय दहै किज्ञान- 
निष्ठा ओर कर्मनिष्ठाये दो वेदोक्तमागं है । ईशावास्यं" ओर 
"कुर्वन्नेवेह कर्माणि" (ईंशा० १,२) इन दो मन्त्रौ मे क्रमशः दोनों 
मार्गो के अधिकारियोंका निरूपण किया गयाहै। स्वषणां 
(संपूरणं कामना)}-विमृक्त ज्ञाननिष्ठो मे कमंसंन्यास को सहज 
प्रतिष्ठा होती है । कर्मासक्ति-फलासक्ति-अहुकृति-नानात्वबुद्धि 
ओर अभिनिवेशदून्य तत्त्वज्ञो मे कदाचितु कमं प्रतिष्ठित भी 
होतो भी मोक्ष के प्रति वह अन्यथासिद्ध उसी प्रकार होताहैः 
जिस प्रकार अग्नि मे अवस्थित पिद्धलता दाह के प्रति। एते 
तत्त्वज्ञ वसिष्ठ, व्यासादि के कमं (लौलाकमं' या कर्माभिास' ही 
मान्य हैँ । नैवकिल्म्चित्करोमीतिः (गीत्ता ५.८,६) उनका यह 
निरख्चय कि भै कु नहीं करता" उनमे अन्यारोपित कमं को 
अकम बनाये रखता दहै । "करते हुए भी न करने की उनकी 
मान्यता" विक्षिप्त ओर अज्ञो-जैसी नहीं मानी जा सकती; क्यों 
कि युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌" (गीता ५.८) वे्ुक्त'है, असमाहित 
या विक्षिप्त नहीं; "तत्त्ववित्‌" है, बालवत्‌ अज्ञ नहीं । 
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सत्यामपि न दाहं प्रतिहेतुत्वमन्यथासिद्धत्वात्तथैव कर्मणां लोकसंग्रहा- 
थेमनुष्ठोयमानानामपि न मोक्षहेतुत्वमन्यथा सिद्धत्वादेव । अत्र तु 
पुरुषाथसाधनत्वेन समुच्चयानुष्ठानं विधीयते । न हि आत्मेकलत्वविज्ञा- 
नस्य केनचित्क्मंणा ज्ञानान्तरेण वा समुच्चयः सम्भवति । इह तु ससु- 
च्चिचीषयाऽविदल्निन्दा क्रियते । तत्र यस्य येन समुच्चयः शास्त्रतो 
न्यायतदच संभवति, तस्यव समुच्चयो वक्तव्यः \ 


ननु ईशावास्यमि'ति (ईक्ञा० १) मन्त्रे ब्रह्मविद्याया एव 
भ्रक्रान्तत्वात्तस्या एव सस्रुच्चिचीषया निन्देति चेन्न, प्रकृतमित्येतावतेव 
तदू ग्रहणानुपपत्तेः । योग्यतानुरोधेनव सम्बन्धोपपत्तेः। शुद्न्रह्य- 
विद्यायाः कतृ त्वा्यध्यासोपमदं कत्वेन कमंसम्बन्धानह त्वात्‌ । 


मोक्ष का साधनतो शस्त्रम ज्ञान कोकहाहै। जसे अग्तिमेंपिद्ध- 
लरूप रहता है तथा अग्नि के दाह आदि कायं से पूव॑दृत्ति भी है, किन्तु 
अन्यथासिद्ध होने से दाह के प्रति कारण नहीं, उसी प्रकार अन्यथासिद्ध 
होनेसे विद्वान्‌ के द्वारा लोकसंग्रहुके लिये किये हूए कर्मोको 
मोक्ष के प्रति साधनता नहीं। इस मन्वरमें पुरुषां के साधनके 
रूप मेँ समुच्चय के अनुष्ठानका विधान क्या है। आत्माकी 
एकता के ज्ञान का किसी कमं अथवा अन्य किसी ज्ञान के साथ समु- 
च्चय संभव नहीं । अतः यहाँ आत्मा के एकत्व-ज्ञान का प्रकरण नहीं । 
यहां समुच्चय के अनुष्ठान करने कौ ईच्छा (तात्पयं) से अविद्रानादि 
की निन्दाकी गयीहै। समूच्चयका प्रकरण होनेपर तोजिसका 
जिसके साथ समुच्चय शास्त्र तथा युक्तिसे संभवहो, उसकाही 
समुच्चय कट्ना चाहिये | 


“ईशावास्यं” इस मंत्र के द्वारा ब्रह्मविद्याका प्रारम्भहोनेसे 
ब्रह्मविद्या के समुच्चय के तात्प्यं से ही मन्त्र मे निन्दा है; अतः ब्रह्म- 
विद्याका ही किसी के साथ समुच्चय, इस मन्त्रके विषय होना 
चाहिये" एेसा कहना उचित नही; क्योकि ब्रह्मविद्या का प्रकरणम 
प्रारंभ है, इतने मात्र से समुच्चय मे सम्बन्ध के लिये ब्रह्मविद्या का 
ग्रहण सम्भव नहीं; क्योकि सम्बन्ध तो योग्यता के अनुसार ही सम्भव 
होता है । शुद्ध ब्रह्मविद्या तो कतु व्व-मोक्तृत्व के अध्यास का बाधक 
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किञ्च यस्मिश्चिष्पः्नेऽपि फलस्य व्यवधानं सम्भाव्यते, तस्येव 
दशदिः सहुकारिसमुच्चयो युक्तः । इहत्वेकत्वमनुपश्यतः को मोहुः कः 
रोक इत्येकत्वदशंनसमकालमेव सोहादिनिवृत्यभिधानान्न कालान्त- 
रीयफलम्‌ । ततो न सहकारिसम्‌ च्चिचीषा सम्भवति ¦ किञ्चास्या 
मन्त्रोपनिषदो ब्राह्मणे "ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽना- 
शकेन'' (बृहुडारण्यकं उप० ४.४.२२) इति तृतीयाश्रुत्या यज्ञादेरिष्य- 
माणवेदने कारणत्वेन सम्बन्धः धूयते, तत्कथं दुर्बलेन प्रकरणेन सहका- 
रितया सम्बन्धो युज्यते ? श्रुतिलिद्धवाक्यभ्रकेरणस्थानसमाख्यानां 
समवाये पारदौबल्यमथं विप्रकर्षात्‌' (जमिनीय सू० ३.३.१४) इति 
विरोधात्तु । । 


प्रधानस्य च विचायः सहकारिसम्बन्धविधित्सया निन्देत्यष्य- 
युक्तम्‌ “अत एव चाग्नीन्धनाद्यनपेक्षेति' (ब्रह्यसुत्र ३.४.२५) सुत्र- 








होने से कतु त्व-भोक्तृत्व के अध्यापूवंक होनेवाले कर्मो के साथ 
सम्बन्धित होने के ही योग्य नहीं । पुनः कमं के साथ उसका समुच्चय 
केसे संभव हो सकताहै? 

जिस साघन के अनुष्ठानके पूणंहो जनेपर भीफलकी 
प्राप्ति मे व्यवघानकी संभावनाकी जाती, एेसे दशं आदिकका 
ही अपने सहकारी के साथ समुच्चय उचित है- युक्तियुक्त दै । ब्रह्मा- 
भिन्नात्मेकत्व के विद्वान्‌ पुरुष में तो को मोहः' इस श्रुति ने एकतवज्ञान 
के समानकालमे ही (जिस काल में ज्ञान उत्पन्न होता है,उस काल में 
ही) मोहादि की निवृत्तिरूपं फल का कथन किया है; अतः ब्रह्मविद्या 
के फलमेकालका व्यवधान नहीं । इसी कारण से किसी सहकारी 
के साथ ब्रह्मविद्या के समुच्चय की इच्छा सम्भव नहीं । इस ईशावास्य 
मन्त्रोपनिषद्‌ का ब्राहमण (शतपथ,में "ब्राह्यणा विविदिषन्ति” इस श्रुति 
के द्वारा यज्ञदानादि कर्मों का बिविदिषा ब्रह्मवेदन की जिज्ञासा) के 
कारणरूप से सम्बन्ध वर्णन कियादहै। साक्षात्‌ श्रुति यज्ञादिककर्मो 
को ब्रह्यविद्याका कारण कहु रही है। जब प्रकरण से श्रुति बलवती 
होती है, तब श्रुति से दुबेल प्रकरण से सिद्ध ब्रह्मविद्या के साथ यज्ञादि 
का सहकारी के रूप में सम्बन्ध कंसे उचित कहा जा सकता है ? क्यों 
कि एसा कथन जेमिनीय सूत्र से विरुद्ध है 1 
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विरोधश्च \ तवर विद्यायाः पुरुषार्थहेतुत्वात्‌ अग्नोन्धनाद्याश्रमकमंणा 
विद्यया स्वाथ॑सिद्धौ नापेक्षितभ्यानि ! तस्मात्कर्माविरुढदेवताज्ञानस्यं- 
वात्र समुच्चयो विधित्स्यते । 


न च देवताज्ञानस्य कमंरफलातिरिक्तफलाभावात्‌ समुच्चयो न 
संभवतीति वाच्यम्‌, "विद्यया देवलोक (ब्रु० उ० १.५.१६) इति पृथ- 
क्फलश्रवणात्‌ । ननु समुच्चिचीषया निन्देति किमिति व्याद्यायते,-- 
अध्ययनविधेमोक्षावर्वाक्पयंयसानानुपपत्ते दंवलोकादिप्राप्तेः फला- 
भासत्वातप्रहाणार्थेव निन्दास्यादितिचेन्न, पृथक्फलश्नवणेन शास्त्रविहि- 
तस्याकरतव्यतानुपपत्तः प्रहाणार्थानिन्दानुपपत्त्या समुच्चिचीषयेव तत्सं 
भवातु । "न टि निन्दा निन्द्यं निन्दितुः प्रवतंते अपितु विधेयं स्तोतुमि'ति 
म्यायातु, "विद्यया देवलोकः कर्म॑णा पितृलोक (बर° उ० १.५.१६) इत्यु 
भयोः कमेदेवतोपासनयोः फलश्चवणम्‌ ¦ 





“प्रधानभूत ब्रह्मविद्या का अपने किसी सहकारी के साथ 
सम्बन्ध के विधान की इच्छा (तात्पयं) से ही निन्दा का कथनरहै,'' 
यह्‌ कथन भी उचित नही, क्योकि इस कथन का “अग्नीन्धनादि” इस 
सूत्रसे विरोध है। सूत्रम यह वणन किया हैकि विद्या पुरुषां 
काहेतुहै। विद्यासे पुरुष के स्वाथं (मोक्ष) की सिद्धिहोजाने पर 
कमं अपेक्षित ही नही; अतः कमं से जिस विद्या (देवोपासना)से विरोध 
नहीं, उसी देवोपासनारूपविद्या का कमं के साथ समूच्चय का विधान 
क्रियादहै। 

“स्वतन्त्र फलवालों का समुच्चय होता है, देवता को उपासना- 
रूपविदया का कर्म के फल से अतिरिक्त कोई फल है नहीं; अतः देवोपा- 
सनाकाकमं के साथ समुच्चय भी सम्भव नहीं ',ेसा कथन भी उचित 
नहीं ! क्योकि “विद्या (देवोपासना) से देवलोकं प्राप्त होता है'' इस 
श्रुति ने देवोपासना का देवलोक की प्राप्तिरूप्‌ कर्मसे पृथक्‌ फल कथन 
किया है । “अध्ययनविधि की मोक्षसे पूवं विराम का असंभव होने 
से देवलोकादि की प्राप्ति फल नहीं फलाभास है; अतः साधनभूत 
देवोपासना के त्यागके लिये ही निन्दा है”, यह्‌ कथन भी उनरित 
हीं । क्योकि देवोपासना का देवलोक की प्राप्ति रूप ब्रह्मविद्या से 
पृथक्‌ फल का व्णंन किया है; अतः फल से युक्त शास्त्र से विहित 
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अन्धं तमः अज्ञानलक्षणं तमः ते प्रविशन्ति येऽविद्या स्वर्गादर्थानि 
कर्माणि तामविद्यां अग्निहो त्रादिलक्षणामेव केवलामुपासते, तत्पराः 
सन्तोऽनुतिष्ठन्ति 1 ततस्तस्मादन्धात्मकात्तमसो भूय इव तमः बहुतर- 
मेव ते तमः प्रविशन्ति य उ ये अद्ध चित्ता अपि कमं हित्वा विद्यायामेव 
देवताज्ञान एव रताः कर्माधिकारे सत्यपि कमेपरिः्यागेन प्रत्यवायरूप- 
दोषयुक्ताः सन्तः । ये कमं कुर्वन्ति तेतु स्वर्गादिकं प्राप्नुवन्ति । स्वर्गादि- 
कञ्चाज्ञानकार्थत्वाद्‌ द्रह्यज्ञानफलपेक्षयाऽन्धं तम एव । ये तु कर्माणि 
परित्यस्य केवलायां विद्यायां रतास्तेषां कर्माग्यन्तय बुद्धिश्ुद्धचभ्ावेन 





देवोपासना के अनुष्ठान की अकरतंब्यता नहीं कही जा सकती । इस 
तरह देवोपासना के परित्याग के लिये नहीं; अपितु समुच्चयकी 
इच्छासे ही निन्दा है। क्योकि “निन्दा निन्दनीय की निन्दाके लिये 
नहीं, अपितु विधेयकी स्तुति के लिये होती है यह्‌ नियम है। 
"विद्या से देवलोकः”, “कमे से पित्रलोक' प्राप्त होता है । इस प्रकार 
शास्त में कमं तथा उपासना का पृथक्‌-पुथक्‌ फल का ॒श्ववण है; अतः 
योग्यतानुसार इन दोनों के समुच्चय का ही वणेन है । 


अन्ध-गाह, तम ==अज्ञानःको वेलोग प्राप्त होते, जौ 
अविद्या (कर्म) का अनुष्ठान करते हैँ । “अविद्या' शब्द का अथं यहं 
कमह, जो कि स्वर्गादि की प्राप्ति के लिये किये जाते हैँ । उस अग्निः 
होत्रादि कर्मरूप अविद्या की ही जौ उपासना करते हँ अर्थात्‌ उसी मे 
तत्पर होकर अनुष्ठान करते है वे गाढ्‌ तमको प्राप्त करते है । उर 
गाद्‌ अज्ञानरूप तम से भी अधिक तम (अज्ञान)को वे लोग प्राप 
करते है, जो अशुद्ध चित्तवाले होकर भी कमं का परित्याग कर, विद्य 
--देवतोपासना में ही रत हैँ । कमं मे अधिकार होते हुए भी कमं क 
परित्याग करने से प्रत्यवाय (पाप) रूप दोषसे युक्तहोते हुएर्भं 
केवल देवतोपासना मेँ रत रहना, एसे कर्माधिकारियो के लिये उचिः 
नहीं । भाव यहरैकिजो कमं करते है, वे स्वर्मादिकफल को प्राप 
होते है । स्वर्गादिक भी अज्ञान काकायं होने से ब्रह्मज्ञान से प्राप्त फः 
की अपेक्षा गाढतम अज्ञानहीरैँ। जो कर्मौका परित्याग कर केवः 
विद्या में रत है, बुद्धि-लुद्धि के अभावकै कारण देवतोपासनाम र्भ 
उनकी स्थिति असंभव है । उभय (दोनों ओर से; श्रष्ट होने से पूर्वोक्त 
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विद्ायां स्थित्यसम्भवेनोभयश्रष्टत्वेन  ततोप्यधिकमन्धन्तमः 
प्रविशन्ति*६। 


अन्धं तमः अज्ञानलक्षणं तमः ते प्रविशन्ति येऽविद्यां स्वर्गाय- 
रथानि कर्माणि उपासतेऽनुतिष्ठम्ति । अच्र पर्युरासारथंको नञज। पयुंदासस्तु 


------------------- 
स्वर्गादिरूप कमफल कौ अपेक्षा अधिक अज्ञानकू्प तम॒ कोवेप्राप्त 
होते है । 


“येऽवियामुपासते'” यहां अविद्या शब्द मे पयुदास अर्थवाला 
नजा. शब्द हे । पयु दास का अथं होता है,“उससे भिन्न होता हुआ उस 
के सटश''; अतः यहाँ न्न. का अथं विद्या से भिन्न विद्या के सदृश है । 


४६. जो ज्ञाननिष्ठा के अधिकार से अभी विभ्रुषित नहीं, न ज्ञाननिष्ठा 
के करीब (निकट) ही है; बत्कि जीवन ओर जीवनोपयोमी 
वस्तुओं मेँ रागान्वित है, वे योग्यता विरहूवदात्‌ दुद्धब्रह्मात्म- 
तत्त्व के एकत्वबोध के अनुपयुक्त हैँ । शास्वोक्त विधि-निषेधानु- 
सार अनुष्ठितिकमं कालान्तरफलप्रद है ज्ञान तत्कालफलप्रद 
है । अज्ञानावरणवारणपूवेक निरावरण ब्रह्मात्मभाव के अभि- 
व्यञ्जनरूप फल को प्रदान करने के लिये ज्ञान को कर्मादि करे 
योगः कौ अपेक्षा नहीं । एसी स्थिति मेँ मन्त्र मे प्रयुक्त विद्याः 
स्वर्गादि जभीष्ट फलप्रद कर्मं का ओर "विद्या" देवतोपासना का 
वाचक है । दोनों का विवक्षित योग ेसा अर्थं स्वीकार करने 
परही संभवहै। कमं ओर विद्या का क्रमशः पितृलोक ओौर 
देवलोकरूप पृथक्‌ फल श्रुत होने पर भी कमंकी अपेक्षान 
केर केवल देवताराधन कर्माधिकारी दारा अविचलभाव से सध 
पाना कठिन है । साथ ही देवतोपासना से विमुख रहकर केवल 
कर्मानुष्ठान से अन्तर्यामी जौर अधिदेवमण्डल के प्रति महत्व- 
बुद्धि क न्यूनता के कारण अभीष्टवस्तु की उपलब्धि में प्रति- 
बन्ध की द्रूतनिवृत्ति जौर निष्कामभाव से कर्मनुष्ठानपूर्वैक 
मोक्ष के प्रति अभिरुचि ओर मनोषृत्ति असंभव है । इसी लिये 
यहा केवल कमं ओौर केवल ज्ञान की निन्दा दोनों के समुच्चय 
की भावना से प्रयुक्त है। 
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तद्ड््त्वे सति तत्सहृाः । विदयाऽत्रदेबोपासना विवक्षिता कर्माणि च 
वेदविहितत्वे विद्यासहशषानि । विद्याभिन्नाऽविद्यापदेनोच्यते - 


"रौ नज्ौ च समाख्यातौ पयु दासप्रसज्यकौ । 
पयु दासः सटम्गराही प्रसज्यस्तु निषेधकृत्‌ ॥*“ इत्युक्त : । 


यद्रा--यथा ब्राह्मणादन्ये क्षत्रियादय अब्राह्मणशब्देनाख्यायन्ते 
तथेव विद्याया अन्यानि कर्माणि अविद्यापदेनोच्यन्ते - 
५ °तत्सादृश्यमभावक्च तदन्यत्वं तदल्पता । 
अप्राशस्त्यं वि रोधश्च नजर्थाः षट्‌ प्रकी तिताः ॥।" 
इत्यभियुक्तवचनात्‌ । 





विद्या यहाँ देवोपासना है । कमं वेद से विहित होने के कारण देवोपा- 
सना के सट है; क्योंकि देवोपासना भी वेदविहित है तथा वियासे 
भिन्न भी है, अतः कर्भं अविद्याशब्द के वाच्य हँ--अविद्या शब्द से कहे 
जाते हैं, 


(नञ्य शब्द दो प्रकारके कहे ग्येहैँ। दोप्रकारये है (१) 
पयुदास (२) प्रसज्य । पयुदास सदृशग्राही को कहते हँ । निषेध 
करनेवाले को 'प्रसज्यकः कहते हँ । अथवा--जंसे ब्राह्मण अतिरिक्त 
क्षत्रिय आदिक अब्राह्मण शब्द से कहै जति है, उसी प्रकार विद्यास 
अतिरिक्त कमं भी अविद्या पद से कहे जते हैँ । 


साहरय, अभाव, भिन्नता, अल्पता, अश्रेष्ठता ओर विरोधये 
षट्‌-अथं नजा. के कहे गये हैँ । 


५०. इनके क्रमशः उदाहरण हँ-(१) अब्राह्मणः, (२) अपापम्‌, (३) 
अघटः, (४) अनुदरा कन्था, (५) अकेाः, (६) अधमः, असुरः। 
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५१ | | | 
अन्यदेवाहुवियाया अन्यदाहरविच्यायाः । 


| | _ 
इति शुश्रुम धीराणा ये नस्तद्‌ विचचक्षिरे ॥१३॥ 


विद्या ओर अविद्या (देवतोपासना ओौर कमं) का अवान्तरफल- 
भेद दोनों के समुच्चय का कारण है । “विद्यया देवलोकः", कमणा 
पित्रूलोकः' = विद्या से देवलोकः ओर कमं से पित्रलोक' इस बृहदा- 
रण्यक (१.५.१६) के अनुसार यह सिद्ध हैकिविद्या ओर कमं 
(अविद्या) का अवान्तर फलभेद है । 


समूच्चय-विघान के अनन्तर सत्परम्पराप्राप्त अवान्तर फलभेद 
का मन्त्र वर्णन करता है- 


विद्या से मिलनेवाला फल अन्यही है ओर अविद्या से मिलने- 
वाला फल अन्यहीहै। एेसा हमने उन विद्रानोंसे श्रवण कियाद, 
जिन्होने हमारे प्रति उसका व्याख्यान किया है ।१२।। 


तव्रावान्तरफलभेदं विद्याकमंणोः समु च्चयकारणमाह--अन्यथा 
फल वत्सन्निधावफलं तद द्धमि'तिन्यायेन फलवदफलवतोः सन्निहितयो- 
रद्धाद्धितंवस्यात्‌ ।! अन्यतूपथगेव विद्यया क्रियते फलम्‌ "विद्यया 
देवलोकः" (ब्ृह० १.५.१६), "विद्य तदारोहन्ती 'तिश्नुतेः \ अन्यदाहु- 


विद्या तथा कमके समुच्चय का कारण जौ अवान्तर फलभेदरहै, 
मन्त्र उसको कहता है-अवान्तर फलभेद को न कहने पर तो विद्या 
तथा कमं का अद्धाङ्खी भाव दही दता, समुच्चय नहीं हो सकताथा। 
क्योकि “फलवाले के समीप अफलवाले का कथन हो तो फल से रहित 
साधने फलवालै का अद्ध होता है इस न्याय (नियम) के अनुसार 
समीप में पर्ति फएलवाले तथा अफल (फल से शून्य)का अङ्खाङ्धीभाव 





५१. पाठाऽ-विद्याया अन्यत्‌-विद्ययाऽर्यत्‌, अविद्यायाः-अदिद्यया । 
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रविद्या कर्मणा अन्यदेवफलं क्रियते कमणा ५२ पितृलोक" (ब्रहु० १.५. 
१६) इतिश्वुतेः । इति वयं धी राणां धीमतां वचनं शुश्रुम भरुतवन्तः । य 
आचार्या नोऽस्मभ्यं तत्कमं च ज्ञानञ्च विचचक्षिरे व्याद्यातवन्तस्तेषा- 
मयसागमः पारम्पर्यागतः ।।१३। 


ि | तत्र दोभय 
वियाञ्चाषिद्याञ्च यस्तद्रे दोभय सद्‌ । 


(९ । . गत [क ् 
अविद्यया सूत्यु तीता विद्यया ऽमृतमश्नुते ॥१४॥ 


अविद्या शब्द से अग्निहोत्रादिकमं कहे गये है । उनके अनुष्ठान 
से स्वाभाविक काम-कर्मं ओर ज्ञान जो मृत्यु शब्द कै वाच्य दहै, उनको 
पार करके देवता के ज्ञान (उपासना) से देवभावरूप अमृत को प्राप्त 
हौ जाता दै । यह्‌ सम-समुच्चयकी हृष्टि से अथंहै। जबविद्याका 








ही होताहै, न कि समुच्चय । “विया से देवलोक प्राप्त होता हैः" इस 
श्रुतिवाक्य के अनुसार विद्या से अतिरिक्त ही फल मिलता है । अस्य 
श्रुतिवाक्य भी कहूताहैकि विद्यासेही देवलोक पर आरूढ़होते है 
अर्थात्‌ पटुंचते हँ ।" अवियाभूत कमं से भिन्न फल किया जत्राहै। 
क्योकि श्रुति कहती है कि “कमेसे पित्रलोक प्राप्त होता है।' 
बुद्धिमानो का यह्‌ दिया तथा अविद्याके फलों का विवेचन करने 
वाला वचन हमने श्रवण किया है । जिन आचार्यो ने हमारे लिये ज्ञान 
ओर कमं का व्याख्यान किया है, उनका यहु आगम है, यह्‌ परम्परा 
से प्राप्त है ॥१३॥ 


४२. “विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न॒तत्र दक्षिणा यान्ति नाविद्वांसस्तपस्विनः ॥'' 
“विद्या (उपासना) के द्वारा ब्रह्मलोक मे आरूढ होते हँ, जहां 
पर कामनाएु समाप्त हो जाती हैँ। केवल क्मपरायण, 
अविद्वान्‌ ओौर तपस्विगण नहीं जाते ।'" 
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अथं ब्रह्यात्मज्ञान मान्य हो तब कम-समुच्चय को हष्टिसे पहले 
कमानुष्ठान से अन्तःकरण की शुद्धि ओर फिर ब्रह्मात्मज्ञान से मोक्षो- 
पलब्धिरूप फल मान्य है ॥ १४ 


यत एवमतो विद्यां चाविद्यां च देवताज्ञानं कमं च यस्तदेतदुभयं 
सैकेन पुरुषेणानुष्ठेयं वेदोपासते, तस्येव समुच्चयकारिणः एवेक पुर्‌- 
षाथसम्बन्धः क्रमेण स्यात्‌ । स अविद्यया कमेणाऽग्निहोत्रादिना मृत्यु 
स्वाभाविकं कामक्ंज्ञानञ्च मूत्युशब्दवाच्यं तीत्वाऽतिक्रस्य विद्यया 
देवतान्नानेनामृतं देवतात्मभावमरनुते । देवात्मभावगमनमेवात्रामृतं- 
तद्धचमृतमूच्यते यदह वतात्मगमनमि'ति भरते: । 


उवटस्तु “विद्यामात्मन्ञानमविद्यां कमं च यस्तदुभयं सहैकीभूतं 
कमंकाण्डं ज्ञानकाण्डस्य गुणभतं वेद-विजानाति, स अविद्यया क्- 
काण्डेन मृत्यु ॒तीरत्वोत्तीयं कृतकृत्यो भत्वा विद्यया ब्रह्म परिज्ञानेनामृतं 
मोक्षमरनुते प्राप्नोति ।” तदपि समकालसमुच्चयविरोधेऽपि कमसमु- 
च्चयपक्षे नास्तम्‌ । 
---------(----_ __ 
क्योकि ये दोनों भिन्न फलवाने ह, अतः देवोपासना तथा कमं 
उन दोनों को एक पुरुष के द्वारा अनुष्ठान करने के योग्य जानता है 
तथा करता है । इनके समुच्चय का अनुष्ठान करनेवाले को क्रम से 
एक पुरुषर्थ से सम्बन्ध हो जाता है । वह्‌ अविच्या शच द से अग्नि- 
हो्ादि कमं कहे गये हैँ । उनके अनुष्ठान से स्वाभाविक काम-कमं 
तथा ज्ञान जो मृ्युशब्द के वाच्य है, उनको पार करके देवता के ज्ञान 
(उपासन) से देवभाव रूप अमृत को प्राप्त हो जाता है । यहां देवभाव 
को प्राप्त होना ही अमृतशब्द का वाच्य दै, क्योकि श्रुत्ति स्वयं कहू 
रही है कि यहां अमूत वही है जो देवरूप हो जाना है । 


उवट आचायं तो कहते हैँ कि-"विद्या-- आत्मज्ञान तथा कर्म 
उन दोनों को एकीभूत जानता है, अर्थात्‌ कर्मकाण्ड को ज्ञानकाण्ड का 
गृणभूत जानता है, वह कमंकाण्ड से मृत्यु को अतिक्रमण करके कृतकृत्य 
होकर अर्थात्‌ कम॑के अधिकारको समाप्त कर विद्या त्रहाज्ञान 
से अमृत (मोक्ष) को प्राप्त हो जाता है 1” यह्‌ अथं समसमुच्चय पक्ष में 
विरुद्ध होने पर भी क्रमसमुच्चय पक्ष मे मसंगत नहीं है 1 
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काण्वश्मखायां- विराऽविद्यासमुच्चयानन्तरं व्याकृताग्याकृती- 
पासनसमृच्चय उक्तः, साकरभाष्यन्तु काण्वश्खीयोपनिषदि हृष्यते । 
सायणाचार्य अपि काण्वज्ञाखीये भाष्ये श्रीभगवत्पादमेवानुसरन्ति । 


धीशङ करानन्दस्वामिनस्तु- ये धनाभिलाषिणः, अन्धंतमः 
अहंममाभिमानलक्षणं प्रविशन्ति येऽविद्यां कम॑विधिनिष्पाद्य ज्योति- 
ष्टोमादि उपासते तदेकनिष्ठाः सन्तो विद्यामनुतिष्ठन्ति । ननु ताहु- 
त्याज्यं कर्मोपास्याङ्व देवता अथवाऽहब्रह्यास्मी तिव क्तव्यमित्यत 
जाह-ततस्तस्मादूभूयदहवाधिकमिव ते देवतोपासका मुखतो ब्रहमावादि- 
नो वाऽनुत्पन्नसाक्नात्काराः कम॑त्यागिनस्तमोऽहुममाभिमानरूपं प्रवि 
शन्ति, य उ ये तु विद्यायां देदताज्ञाने आत्मन्ञाने दा रत स्तदेकनिष्ठाः । 


------------------(----- --____ 
काण्वशाखा की ईङावास्य उपनिषद्‌ मे विद्या तथा अविद्या के 
समृच्चय के कथन के अनन्तर व्या्रत्त तथा अव्याकृत की उपासनाओं 
का समुच्चय कहा है । शाद्कुरमाष्य तौ कण्वशाखा की उपनिषद्‌ पर 
ही देखा जाता है, सायणाचायं भी काण्वज्ञाखा के भाष्यके विषय 
म श्री भगवत्पाद (खंकराचायं)का ही अनुसरण करते हैं| 


श्रीशङ्कुरानन्द स्वामी तो कहते हैँ कि--जो घन के अभिलाषी, 
अविद्या--कमंके विधान से अनुष्ठान के योग्य ज्योतिष्टोमादिका 
उनमें निष्ठावान्‌ हए अनुष्ठान करते ह, वे "अन्ध तम”-अहंता-मम- 
तारूपाभिमानकूप गाढ़ अन्धकार (अज्ञान) को प्राप्त होते है । 


प्ररन-तब तो कमं त्याज्य है तथा देवताओं की उपासना करनी 
चाहिये अथवा “अहु ब्रह्मास्मि" ब्रह्य ह, दसा कहना चाहिये । 


उत्तर--कमं कै अनुष्ठान से प्राप्त तम (अज्ञान) से भी अधिक 
-जेसातमकोवेलोगप्राप्त होते हँ जो विद्या- देवता की उपासना 
अथव ब्रह्मज्ञान में रत है, अर्थात्‌ जिन्होने कमं का परित्याग कर दिया 
दै, ब्रह्म के अपरोक्षज्ञानसे रहित है, मृललसे ही ब्रह्म कहते हैँ तथा 
देवताओं के उपासक है | 


शंका--कमं तथा ज्ञान दोनों की मन्त्रम निन्दा होने परतो 
दोनों ही निष्फल सिद्ध होते है । 
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ननु--उभयोनिन्वायामुभयमप्यफलमित्यत आह्‌-मन्यदेवेति । 
कर्मणः एलात्‌ पितुथाणलक्षणात्‌ पृथगेव देवयानलक्षणमात्मप्राप्ति- 
लक्षणं वा विद्यायाः फलम्‌ । अम्यच्छब्देन सफलत्वमेवशब्देन चाङ्ाद्धि- 
भावनिषेधः । विद्यया देवताज्ञानेनाऽऽत्मन्ञानैन वाऽन्यद्‌ विद्याफलास्पृथ- 
रभूतप्र्‌ । अत्नेवकाराभावादात्मज्ञानोत्पादकत्वमपि क्मणामवगम्यते । 
आहुः कथयन्त्यविद्या द्वितीयमन्त्रोक्तेन कमेणा अन्यत्फलनिति । न 
चात्राङ्धाद्धिभावोऽपि शंकनीयः, अम्यदन्यच्च तदित्यनेन प्रकारेण ` 
शुश्रुम श्रुतवन्तः मन््रद्र्टुरिदं वाक्यम्‌ 1 धी राणां पूर्वोत्तरतन्त्रनायकुश- 
लानां विदुषां वेदविदां ये गुरवः नोऽस्मभ्यमेतद्‌ ब्रह्म कम॑सहितं विचच- 
क्षिरे व्याख्यातवन्तः । 

एवं पक्लद्रयमभिधाय देवताज्ञानस्य शाब्दस्य वा ब्रहमनानस्य 
कर्मणा सह समुच्चयमाह विदां देवतान्ञानं केवलं द्रहमनज्ञानं वा, अविदां 
द्ितीय-मन्त्रोक्तानि कर्माणि वा चकारावुपायोपेयभावेन समुच्चयाथो * 
यः संजातवेराग्यः कमेपरित्यक्तुमदाक्तोऽन्तरालावस्थः तत्कमं ज्ञानञ्च, 





उत्तर--“कर्मं के फल पितृयान से पृथक्‌ ही देवयानरूप अथवा 
आत्मा की प्राप्िरूप फल, देवोपासना अथवा आत्मज्ञान से प्राप्त 
होता है" एसा वेदज्ञ विद्वान्‌ कहते दँ । मन्त्र मे, अन्य' शब्द से दोनों 
की सफलता तथा "एव" से अङ्काद्धिमाव का निषेध किया है। हितीय 
मन्त्र मे कहा जो कमं उस कमंरूपी अविद्यासे भी विद्याकेफलसे 
अन्य फल की प्राप्ति बेदज्ञ पुरुष कहते हैँ । कमे के फल के वणन करने 
वाले मन्त्र के भाग में "अन्यत्‌" शब्द के साथ 'एव' कार शाब्द नहीं है; 
अतः सिद्ध होता है कि कर्मोका फल आत्मज्ञान की उत्पत्तिभीदै। 
कमः तथा विद्या फल से अन्य-अन्य है; अतः अङ्खद्धिभावको भी 
दंका नहीं है । मन्त्र द्रष्टा ऋषि एेसा कहते है, एेसा हमने सुनादहै। 
ूर्वोत्तरमीमांसा के सहित वेदों के ज्ञाता घीरपुरुष जिन गुरुओ ने 
हमारे प्रति कर्मसहित ब्रह्म को व्याख्या की है, उनसे सुनादहै। 


पूर्वोक्त प्रकार से कमं तथा विद्या इन दोनों पक्षों को कहकर 
देवता ज्ञान(उपासना) तथा शब्द से उत्पन्न अपरोक्ष ब्रह्मज्ञान का कर्मी 
के साथ समुच्चय कहता है--विद्या =देवोपासना अथवा अपरोक्ष 
ब्रहज्ञान है । अविद्या द्वितीयमन्तों मे कहे हृए कर्मो को कहा गया है । 
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वेद जानाति । उभयमुक्तमुपायोपेयभावेन सह कर्मोपायो ब्रह्यज्ञानमुपेय- 
मिति मिलितम्‌ \ एवमुपायोपेय ज्ञानवतः फलमाह -- अविद्यया द्वितीय 
मन्त्रोक्त न कर्भज्ञानेन संयोगपुथक्त्वन्यायेन, मृत्युमात्मन्ञानोत्पादप्रति- 
बन्धकं स्वाभाविकं कम॑ज्ञानं च दुःखकारणं तीर्त्वाऽऽत्सक्ञानोत्पादेनाति- 
करस्य, विचययाऽहं ब्रह्मास्मीति साक्नात्कारेणामृतं ब्रह्यात्मत्वमश्भुते 
व्याप्नोति स एव भवतीत्यर्थः ।५१ 


यदा तु ज्ञानक्मंणोरेव समुच्चयो न तु तञ्ज्ानयोस्तदोपायोपेय- 
शब्दौ विहायात्मन्ञानस्थले च देवताज्ञानशब्दं पटित्वा “आभूतसम्प्लवं 





जो वै राग्यवान्‌, परन्तु कर्मो के त्यागने में असमथं मध्य-अवस्थामें 
स्थित पुरूष, कमं तथा ज्ञान को उपायोपेयभाव से जानता ह कि कमं 
उपाय (साधन) है, ब्रह्मज्ञान उपेय (साध्य) है । एसे ज्ञानवाले पुरुष 
को मन्तरदरष्टा फल बतलाता है-अविद्या अर्थात्‌ द्वितीयमन्त्र में कहे कमं 
से मृत्यु(आत्मज्ञान की उत्पत्ति क प्रतिबन्धक स्वाभाविक कर्म-जञान) को 
आत्मज्ञान की उत्पत्ति से अतिक्रमण कर विद्या भत्र" दस ब्रह्म के 
अपरोक्ष ज्ञान से अमृत=ब्रह्म से अभिन्नात्मतत््व को प्राप्त करतादहैः 
अर्थात्‌ ब्रह्मात्मरूप ही हो जाता है । जब ज्ञान ओर कमं का सम-समू- 
च्य प्राप्त हो तब अविद्यारूप कमं का फल स्वाभाविकं कम-ज्ञान से 
संतरण ओर विद्यारूप देवतोपासना का फल भरूतविलयपर्यन्त स्थिर 





५३. यह क्रम-समुच्चय की दृष्टि है । इसमे अविद्या का अथं कमं 
ओर विया का अथं अहत्मज्ञान मान्यहै। कमयोग अन्तःकरण 
को संस्कृत कर आत्मा के अकतं त्व~-अभोक्तृत्व का बोध करा 
देता है--आत्मा के अकत त्व-अभोक्तृत्व के बोध की सहिष्णुता 
अभिव्यक्त करता है। जिससे स्वाभाविक काम (विषयेच्छा); 
कमे (कतं त्व-भोक्तृत्वपूवेक प्रवृत्ति) ओर ज्ञान-(साध्य-साधना- 
नुसन्धानपुर्वक दरं तस्फुरण) रूप मृत्यु का अतिक्रमण हो जाता 
है ओर ब्रह्मात्मज्ञान के अमोघ प्रभाव से कतृ त्व-भोक्तृत्वादि- 
दून्य आत्मा (त्वं पद लक्ष्याथेरूप शोधित अहमर्थ) की ब्रह्म- 
रूपता के बोध से अमृत-्रह्मात्मरूप से अवस्थितिरूपा मुक्ति 
की उपलभ्धि होती है । 


श्न | वेदाथपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिष 
त्‌ 


स्थानममृतत्वं हि भाष्यते" (विष्णुण्पु० २.८.९६) इति न्याेनामृतं 
ब्रह्मलोकपयंन्तमिति * °व्याकुर्यात्‌ 1 


५५अब्ये तु पाठक्रमादथंक्रमो बलीयानिति कर्माऽऽत्मज्ञानज्च 
पर्वापराधिकारभेदेन सहैकपुरषकतग्यत्वेन समुच्चितं यो वेद सोऽवि- 
दयया कमणोपासनाऽपि मानसं कर्मेव, मृत्यु स्वरूपविस्मरणहेतु 
चित्तमलमनंकाग्र यं तीत्वाऽतिक्रम्य, विद्ययाऽऽत्मज्ञानेनामृतं मोक्षमहनुते 
““तमेवविदित्वाऽतिमूत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय" (बा.सं. ३१. 
१८, श्वेता० ३.८) इति श्रुतेः । 





रहनेवाले (पचभूतों की अवधि तक नार न होनेवाले) ब्रह्मादि लोकों 
की प्राप्ति मान्यहै। 


अन्य आचायतो यह्‌ कहते हैँ कि-पाठकेक्रमसे अथंका 
क्रम बलवान्‌ होता है । पहिले कर्माधिकार पर्चात्‌ कमं से अन्तःकरण 
शुद्ध होने पर ज्ञानाधिकार । इस प्रकार पूर्वाधिकार तथा अपर अधि- 


५४. यह्‌ सम-समूच्चय को दृष्टि है। इसमे विद्या (ज्ञान) का अथं 
देवतोपासनादहै। कमंका अथं है स्व-अजधिकारानुसारप्राप्त 
अग्निहोत्रादि कमं। दोनो के सहानुष्ठान से अविद्यारूप कमं 
हारा स्वाभाविक कर्म-ज्ञानरूप मृत्यु की निवृत्ति ओर विद्या- 
रूप देवोपासना से देवलोक से ब्रह्मलोकपयन्त दिव्यलोकों की 
प्राप्तिहोतीदहै। प्रलयसे भूतलयरूप महाप्रलयपयेन्त दिव्य 
लोकों की प्राप्ति अपेक्षिक अमृतत्व है। 


इस प्रकार उपनिषद्‌ शब्दमे प्रयुक्त सदूधातुका विशरण 
(हिसन, निवारण) ओर गतिरूप अथंद्रय उक्त क्रमसमूच्चय में अविद्या 
की निवृत्ति ओर उससे उपलक्षित तत्त्वोपलबन्धि के कारण चरिताथं 
होता है । सम-समृच्चय में पूनः-पुनः जन्म-मूत्यु-न रा-व्याधिरूप क्लेश 
का अवसादन (शिथलीकरण) हो जाता है। इस तरह सदृघातुका 
अवसादन्‌-अथं चरिताथं हो जाता है। 


५५. ईशावास्यरहुस्य विवृति के अनुसार यह्‌ दिग्दशेन है । 
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५ °माण्डकयकारिकाभाष्ये क्रमसमुच्चय उक्तः । तत्र अविद्यया 
कर्मोपासनसमुच्चयानुष्ठानेन मूत्युमनेरवर्यादिकमहवर्यादिप्राप्त्याऽति- 
क्रम्य पश्चात्‌ विद्या ब्रह्यात्मसाक्षात्कारेणामूृतसमश्नुते । 


कारकेभेदसे एक पुरुष को ही कतंग्यरूप से प्राप्त कमं तथा ज्ञान के 
समुच्चय को जो जानता है, वह्‌ अविद्या कमं, इस अविद्याशब्द से 
कम तथा उपासना दोनों का ग्रहण है क्योकि उपासना भी मानसकमं 
ही है। अतः कम तथा उपासनारूप अविद्या से मृत्यु स्वरूप के 
विस्मरण का कारण जो'चित्त का मल=अशुद्धिरूप दोषं तथा विक्षेप 
का अतिक्रमण करके विद्या आत्मज्ञान से अमृत मोक्षको प्राप्तहो 
जाता दहै। क्योकि “तमेव विदित्वा” यह्‌श्रुतिज्ञानसे ही मोक्ष की 
प्राप्ति कट्‌ रही है । 


५६. शा० भाष्य --एषणालक्षणादविद्याया मृत्योरतितीषस्य विर- 
्तस्योपनिषच्छस्त्रार्थालोचनपरस्य नान्तरीयकी परमात्मेकत्व- 
विद्योत्पत्तिरिति पृवेभाविनीमविद्यामपेक्ष्य पर्चादूभाविनी 
ब्रहाविद्याऽपरतत्वसाधनकेन पुरुषेण सम्बध्यमानाऽविद्यया 
समुच्चीयत इत्युच्यते । 
आ० टीका--कामचारकामवादकामभक्षणादिलक्षणस्वाभाविक- 
प्रवृत्तिरूपाशुद्धिवियोगः संस्कारो यथा नित्याग्निहोवादिफलं 
तथा निष्कामेनानुष्ठितिसमुच्चयफलं कामाख्याशुद्धिव्यावृत्ति- 
रित्यथः । (३.२५; 
भावाथं-साध्य-साधन की कामना मृत्यु है। इस मृत्यु से पार 
हुए व्यक्ति ब्रह्मविद्या का अधिकारी है। पहले नित्यकर्मरूप 
अविद्या का आलम्बन लेने से व्यक्ति का अन्तःकरण शुद्ध होता 
है ) कामचार, कामवाद, कामभक्षण आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति 
ही अद्युद्धि है। भगवदथं निष्कामभावसे स्वकर्मानुष्ठान से 
अन्तःकरण संस्कृत होता दै। फिर ब्रह्मविद्या कौ उपलब्धि से 
जीव का परमकल्याण होता दै । यह्‌ क्रम-समूच्य है । ज्ञानो. 
तर कमं अकम हो जाता है, अततः कर्मोत्तिर ज्ञान का अधिकार 
प्राप्त है। । 
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नच- 


५«“आत्माज्ञातव्यः' इत्येतन्मोक्षार्थं न च चोदितम्‌ । 
कमं प्रवृत्तिहेतुत्वमात्मनज्ञानस्य लक्ष्यते ॥ 

विज्ञाते चास्य पार्यं याऽपिनाम फलश्रुतिः । 

साऽ्थवादो भवेदेव न स्वगदिः फलान्तरम्‌ ।1'* 


(श्लोकर्वात्तङे सम्बर्धाक्षेपे परिहारः १०३, १०४) 
५०इति भटुपादरीत्या देहव्यतिरि ्तात्मविज्नानस्य कम्रव्र्यु- 
पयोगित्वेनाशनायाद्यतीतब्रह्यात्मविज्ञानस्य तच्छेषत्वानुपपत्त्या कर्मा- 


धिकारविरोधेऽप्या्यावेक्षणब्रीहिप्रोक्षणादिवदटृष्टद्वारेणोपयोगः, न चा- 
धिकारविरोधः, तथामूतविदामपि यमनियमादौ प्रवृत्तिवत्‌ कम॑प्रतस्य- 





माण्डूक्यकारिका के भाष्य में क्रम-समुच्चय कहा है । उसके 
अनुसार कर्मोपासना के समुच्चय के अनुष्ठानरूप अविद्या से एेदवर्यादि 
की प्राप्ति से अनशव्थं, अधर्मादि का अतिक्रमण करके पदचात्‌ विद्या 
(ब्रहमात्मसाक्षात्कार) से मोक्ष को प्राप्त हो जाताहै) 


राङ्का--“आत्मा ज्ञातव्यः”, आत्मा को जानना चाहिये' इस 
श्रुति में मोक्ष के लिये ज्ञान का विधान है, कमं कौ प्रवृत्ति का कारण 
भूत जो आत्मा का ज्ञान, इस वाक्य से विदित नहीं है, एेसा नहीं 
मानना चाहिए । इस वाक्य से कमं की प्रवृत्ति का दैतुभूत ज्ञान बोधनं 
किया गया दहै । क्थीकि- 


५७. "आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः" (वृह ० २-४.५), भत्मान्वेष्टव्यः (खा 
८.७.३), आत्मा विजिज्ञासितव्यः" (छा० ०८.७.३), "आत्मेत्येवो- 
पासीतः (बृह १.४.७), "आत्मा विज्ञेयः" (माण्डूक्य ७} 


५८. ननु आत्मा ज्ञातम्यः' (श्रुति) इति विवेकञ्ञानविधावप्यपुन रा- 


वृतिर्वाक्यशेषे श्रूयते, अत॒ आह्-“आत्मा ज्ञातव्यः" । 
कथम्‌ ? इत्यत भआह--"कर्मप्रद्रत्तिहेतुत्वम्‌", विवेकन्ञानस्य 
पारलौकिकफलेषु ज्योतिष्टोमादिषु प्रवृत्तिरध्ययनस्येव प्रयोजनं 
टृष्टमेवेति नादृष्टफलपेक्षेति ॥ १०३।। निज्ञ ति च ज्ञानस्य कमे- 
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विरोधात्‌ जनकोदालकप्रभृती नामपि कमंग्रवरृ्तिदशेनादितिचेन्न, ब्रह्मा- 
त्मविज्ञानस्य शरुतिलिङ्धादिभिः कर्मोपयोगानिरूपणादधिक्ारविरो- 
धाच्च । तथा हि न ताव ‹ देन्द्रचागाहपत्यमुपतिष्ठते'(मे°सं० ३.२.४) 
इतिवदात्मविन्नानस्य कर्माद्धत्वे श्रुतिरस्ति । 


नच "यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तदेववीयंवत्तरमि'ति 
(छा० १.१.१०) भरुत्यात्मविद्यायाः कर्माद्धत्वं सिद्धचति इति वाच्यम्‌, 





"विज्ञाते चास्य' इस भटुपाद की रीति के अनुसार देह से अत्ति- 
रिक्त आत्माकाज्ञान कमं की प्रवृत्ति का उपयोगी है । भोग की इच्छा 
आदि घर्मो से रहित ब्रह्मसे अभिन्नात्माका ज्ञान, कर्माकाञअ्ध 
(उपयोगी) सम्भव नहीं । इस प्रकार यद्यपि ब्रह्य से अभिन्न आत्मा 
केज्ञान से कर्मं के अधिकार का विरोध है तथापि आनच्यावेक्षण तथा 
ब्रीहिप्रोक्षण के समान अदृष्ट के द्वारा उस अज्ञान का कम मे उपयोग 
है । कर्मकरे अधिकारसे विरोध भी नहीं, क्योंकि ब्रह्मसे अभिन्न आत्मा 
के ज्ञाताओं की जैसे यम-नियमादिक साधनों में प्रवृत्ति होती है, उसी 
प्रकार कम में प्रवृत्ति से कोई विरोध नहीं । जनक-उदहालक आदिकों 
की कमः में प्रवृत्ति देखी जानेसे मी ज्ञानसे कमः के अधिकारसे 
विरोध नहीं ।'' 





५८. प्रवृत्तिरेतुतया कर्मफलस्वर्गीचथंत्वे वाक्यशेषस्था फलश्रुतिः 
पणमयीन्यायेनार्थवादमाव्रं स्यात्‌, न फलान्तरमलं बोधयितु- 
मित्याह--विज्ञाते चास्य', उपासनात्मकस्य तु ज्ञानस्य कमणि 
पुरुषे च दष्टप्रयोजनाभावादहृष्टपिक्षायां श्रुत्या्यभावेन क्रत्वथं- 
त्वाभावादृवाक्यशेषोपनीताभ्युदयनिःश्रेयसफलतया रात्रिसत्र- 
वत्‌ पुरुषार्थत्वमेवेति व्याकरणाधिकरणे वक्ष्यतीति । 


५६. रेन््रचा गाहंषत्यमुपतिष्ठते' (सत्या .श्रौ.सू.) इति प्रत्यक्षश्रुव्यास्या 
ऋचो गाहपत्योपस्थाने विनियोगस्य कृतत्वात्प्रत्यक्षश्रुतेश्चानुमित 
(पेन्दरयेन्दरमुपतिष्ठते) भरत्यपेक्षया बलक््वादू गार्हृपत्योपस्थाने 
विनियोगो भवति । तत्र रेन्द्रचं ति तृतीया गाहूपत्यमिति द्वितीया 
च विनियोक्त्री श्रुतिः । तृतीययेन्द्रचा ऋच उपास्थानाङ्खत्वं 
प्रतिपद्यते । द्वितीयया च गाहपस्यस्योपस्थानाद्त्वं प्रतिपाद्यते । 
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तस्याः प्रकृतोद्‌ गो थविद्ाविषयत्वेनात्मज्ञाने तदगप्रदृत्तेः । न च धद्धाव- 
त्सावंत्रिक कि्लस्यादिति वाच्यम्‌, उपासनाप्रकरणपठितत्वेनोपासना- 
त्मिकाया विद्याया एव कर्माङ्खत्वोपपत्तेः । ““बहिर्देवसदनं दामि (म० 
सं०° १.१.२३) इतिवत्‌ भरुतिसामथ्यलक्षणेन लिङ्घः नापि नात्मज्ञानस्य 
कर्माद्धत्वं सिद्धचति तथा लिद्खुयनुपलब्धेः । 


न चोदालकादीनां कमणा सहात्मविज्ञानसःडूावे लिद्धम्‌ “कि 
प्रजया केरिष्यामः' (बहु° ४.४.२२), “किमर्थं वयमध्येष्यामहे'" इति 
वेपरीत्यस्यापि दशंनात्‌ 1 


उत्तर--यदि एेसा कोई कहे तो यह्‌ उचित नहीं; क्योकि श्रुति 
तथा लिद्धादिक विनियोजक प्रमाणोके द्वारा ब्रह्मात्मन्नानका कमं 
मे उपयोग का निरूपण नही किया गया है । ज्ञानका कर्म के अधिकार 
के साथ विरोध भीदहै। ““इन्द्रदेवताक ऋचा से गाहंपत्य अग्निक 
स्तुति करे" इस तृतीया श्रुति से एन्द्री ऋचाको गाहपत्य अग्निकी 
स्तुति मेँ उपयोग बताया है, उस प्रकार ब्रह्म से अभिन्न आत्माकै ज्ञान 
को कर्मका अद्ध कहनेवाली कोई श्रुति नहीं है। 


“यदेवविद्यया'” इस श्रुति से आत्मज्ञान, कमं का अद्घ सिद्ध 
होता है", एेसा कहना उचित नहीं है; क्योंकि इस श्रत्ति का विषय तो 
उद्गीथविद्या है, यह आत्मज्ञान के वणेन में प्रवृत्त नहीं है । ''भ्रुति में 
कही शद्धा का जसे सवकर्म मे उपयोग है, विद्या काभीसवंकर्मोमें 
उपयोग क्यों न मान लिया जाय ?" एसा कथन भी उपयुक्त नहीं । 
उक्त श्रुति उपासना के प्रकरण मे पर्ति है, उपासनारूप विद्या कौ ही 
सवेकर्मो कौ अङ्खता (साधनता) संभवदहै, आत्मविद्या को नहीं। 
“बहिदेवसदनं'" श्रुतिगम्य अपने अथं प्रकाशनसामर्यरूपलिङ्घ के सहश 
किसी लिङ्ग से भी आत्मज्ञान को कर्मक अद्धृता (साधनता) सिद्ध 
होती नहीं । क्योकि उस प्रकार का कोई लिद्ख उपलब्ध नहीं । 

“उदालकादिकों के कर्मके साथ आत्मज्ञानका सद्भाव, कर्म 
तथा ज्ञान के समुच्चय मे लिङ है ।*' यह्‌ कहना उचित नहीं; क्योकि 
हम प्रजा से क्या करेगे अर्थात्‌ हमें क्या प्रयोजनः", "हूमको अध्ययन 
से क्या प्रयोजन'' ऋषियों का यहु भी निश्चय देखा जाता है । जिससे 
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न च “यस्य पणमयी जुहुभंवत्ति" (तं० सं° ३.५.७) इतिवद्‌- 
वाक्याद्‌ विनियीगः, पणंमयोत्ववदात्मनोऽव्यभिचरितक्रतुसम्बन्धाभावा- 
त्तस्य लौकिकवंदिकसवकमंसाधारण्यात्‌ । 


न चात्मज्ञानं कमंप्रकरण श्वतं येन प्रयाजादिवत्‌ कर्मद्धिता- 
महनुवीत, नापि स्थानक्रमसदिधानपस्यमानत्वात्‌ । नापि समाख्या 
संज्ञासाम्धाभावात्‌ । न चात्मज्ञानस्यकमंण्यु पकारप्रकारो निरूप्यते । 
देहव्यक्तिरि क्तात्मन्ञानस्योपयोगेऽपि अशनायाद्यती ताकत्रभोक्तुनाना- 
स्मकब्रह्मात्म विज्ञानस्य तत्राचुपकारित्वातु । नाप्याज्यावेश्षणादिवद- 
हृष्टद्वारेण ताटृश्ात्मन्ञानस्य कर्म॑ण्युपयोगः स्वघ्रकरणपटितसंसारनिव्र- 
त्तिलक्षणहृष्टफलनिराकाङः क्षस्याहष्टफलकल्पनाऽनुपपत्तेः, संभवति 
हृष्टफलकत्वे सत्यहष्टफलकल्पनस्यान्याय्यत्वान्‌ । 





सिद्ध होता है कि स्त्री-पुत्र-धन-अध्ययन आदिकं से विरक्त ऋषियों के 
कमं काज्ञान के साथ सद्भाव दही संभव नहीं। 


“श्वस्य पणंमयी'" इस श्रुति-वाक्यसे पणमयी जुहु का यज्ञमें 
सम्बन्धटै, उसी प्रकार वक्यसे भी आत्मज्ञानका कर्मके साथ 
सम्बन्ध संभव है" एेसा भी नहीं; क्योकि पणंमयी जुहु काजेसा यज्ञ 
के साथ अनव्यभिवरित सम्बन्धहै, वंसा आत्माका अव्यभिचरित 
सम्बन्ध यज्ञकैे साथ नही, आत्माका सम्बन्धतो लौकिक कर्मोके 
साथमभीदहै। । 


रास्त्रम कमंके प्रकरण मे आत्मज्ञान का श्रवण नहीं, जिससे 
कि यह्‌ कहा जा सके कि प्रयाजादि के समान, आत्मज्ञान भीकम 
काद्ध है । समाख्या भी कम तथा ज्ञान का विनियोजक नही; क्यों 
कि कर्म तथा ज्ञान की संज्ञा समाननहींहै। न आत्मज्ञान का कर्ममें 
उपकारक प्रकारकाही निरूपणदहै। देह से अतिरिक्त जत्माके 
ज्ञान काकर्ममें उपयोग होने पर भी भूख-प्यास से अतीत अकर्ता, 
अभोक्ता भेदरहित ब्रहास्वलू्प आत्माके ज्ञान का कर्म मे कोई उपकार 
नहीं । आज्यावेक्षणादि के समान अहृष्टकेदाराभी ब्रह्य से अभिन्न 
आत्माकेज्ञान काकेर्म में कोई उपकार नहीं! आत्मज्ञान कै प्रकरण 
मे परित जो संसार उसकी निवृत्तिरूप फल से फल की आकाक्षासे 
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क्रियाकारकफलभशून्यमद्रं तमात्मानं ^ ° पश्यतः कमंणि प्रवरृत्यसंभ- 
वात्‌ च । न च यमनियमादिवत्तदविरोधः तत्राप्यपरोक्षज्ञानवद्‌ विधितः 
परवृ्यनङ्खीकारातु । "तस्य कार्यं न विद्यते" इति (३.१७) गीतोक्तेः, 
(ज्ञानामृतेन तृप्तस्य कृतकृत्यस्य योगिनः । नेवास्ति किञ््चित्कतंग्य- 
मस्तिचेन्न स तत्त्ववित्‌ (१.२३) इति जाबालदशंनोपनिषटचनात्‌ ! न 
च निक्षाटनादाविव तत्र प्रवृत्तिस्तत्र प्रवर्त : प्रारब्धसुलकत्वातु । न च 
क्मंणि तथा प्रवृत्तिः, तस्य नियतदेश्ञकालतया विधानात्‌ । 


ननु भवतुब्रह्मविदयाया कंवत्यसाधनता तथापि कम॑समुच्चिताण 
एव न केवलाया इति चेन्न, विरोधादेव द धापि समुच्चयः संभवति, 
समप्राधान्येन षडयागवद्‌ गुणघ्राधान्येन वा प्रयाजदशंपूणमासवत्‌, 





रहित आत्मज्ञान के अहृष्ट फल की कल्पना ही संभव नहीं । क्योकि 
हृष्ट फल संभव होने पर अष्ट फल की कल्पना उचित नहीं । 


क्रिया-कारक-फल से शून्य अद्वितीय आत्माके ज्ञाताकौ कर्म 
मे प्रवृत्ति ही असंभव है । यम-नियम में प्रवृत्ति के समानकर्ममेभी 
प्रवृत्ति संभव है", यह्‌ कहना भी उचित नहीं; क्योकि अपरोक्ष ज्ञान 
सम्पन्न विद्धान्‌ की यम-नियमादिकों मे भी विधिसे प्रवृत्ति स्वीकृत 
नहीं । क्योकि गीता विद्वान्‌ के लिथे किसी भी कतव्य का निषेध करती 
है । “ज्ञानामृतेन” इस जावालदशेनोपनिषद्‌ के वचन से भीज्ञानीके 
लिये कर्तव्य का निषेध किया दै। “भिक्षादनादिकों मे प्रवृत्तिके 
समान यज्ञादिककर्मो मे प्रकृत्ति संभव है" यह्‌ कथन भी उचित नहीं; 
वयोंकि भिक्षाटन में प्रवृत्तिका हतु प्रारब्धहै । कम में प्रवृत्ति प्रारब्ध 
से नहीं होती; यज्ञादिककर्म का तो देशविशेष तथा कालविशेषमें ही 
विधान होता है । 


“ब्रह्माविद्या को मोक्ष की साधनता भले ही रहे, तथापि कर्मसे 
युक्त ब्रह्मविद्या ही मोक्ष का साधन है, केवल नहीं" यदि एसा कहा 
जाय तो उचित नही; क्योकि वि रोध होनेसे दोनों प्रकार का समूच्चय 





६०. “"यच्चाप्नोति यदादत्ते यच्चात्ति विषयानिह । 
यच्चास्य संततो भावस्तस्मादात्मेति कौर्यते ॥ 
(लिङ्क० १,७०.६६) 


वेदा्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईयावास्योपनिषत्‌ | १०५ 


तत्रापि ज्ञानं गुणःकमंप्रधानमिति वाःविपरीतं बातमेतमात्मानत्राह्मणाः 
विविदिषन्ति"(ब्हु० ४.४.२२) इति साध्यसाधनभावावगमान्न समुच्चयः । 
गुणप्रधानपक्लेऽपि परम्परया ज्ञानम्प्रति कमणां गुणभावोऽभ्युपगत एव । 
यत्त्‌. कमं प्रधानं ज्ञानं गुण इति तदपि यत्किञ्चित्‌, स्वरूपविरोधात्‌ 
तदुक्त वार्तिककृता -- 


'्यद्धि यस्यानुरोधेन स्वभावमनुवर्तते । 
तत्तस्य गुणभूतं स्यान्न प्रघानादृगुणो यतः ॥'' 
| (बृह० वातिक ३.२.६८) 


प्रधानात्‌ प्रधानमत्तीति तथोक्तः । यत्कमं्रवरत्तिविघातक ज्ञानं 
तत्कमंप्रतिगणो न भवति । विभिन्नविरद्धफलत्वाच्च न गुणगुणीभावः । 
किञ्चोत्पच्याप्तिसंस्कृतिविकृतयः कर्मणः फलम्‌ । विद्याया अविद्या- 





सम्भव नहीं । समानप्रधानरूप से षड्याम, अथवा गुणप्रवानरूप से 
प्रयाज तथा दज्ञपूणं मास के समुच्चय के समान समुच्चय संभव नहीं । 
समुच्चय म ज्ञान गौण व कमं प्रधान अथवा कमं गौण ज्ञान प्रधान रहे, 
दोनों ही प्रकार से समुच्चय संभव नहीं; क्योकि “तमेत इस श्रुति से 
ज्ञान तथा कमं मे साध्य (का्य)}-साघन (कारण)-माव का निश्चय 
होने से समूच्चय संभव नहीं । गुण-प्रधानपक्षमें भौ परम्परासे ज्ञान 
के प्रति कमं का गुणभाव स्वीकृतदहैही। “कर्म प्रधानहे, ज्ञान गौण 
है", यह्‌ कथन तो कुद नहीं, क्योकि दोनों के स्वरूप में विरोध ह । 
यह्‌ बात वातिककारने भी कही है। 


जो ज्ञान कमं की प्रवृत्ति का विघातक है बहु ज्ञान कमंके प्रति 
गौण (कमं का अनुसारी) नहीं होता है। भिन्न-भिन्न विरुद्ध फलवावे 
होने से भी इन दोनोमे गुण-गुणी भाव नहीं है । उत्पत्ति, प्राप्ति संस्कृति 
(संस्कार) तथा विकारये कमं के फल हैँ । अविद्याकौ सवंधा 
निवृत्ति (ज्ञातत्व से उपलक्षित आत्मा) विद्या का फल है! एेसी दशा 
मे अर्थात्‌ ज्ञान तथा कमं के परस्पर विरुद्ध फल होने पर दोनों का 
सहभाव कंसे संभव दहै? शुक्तिखण्ड को देखनेवाले मनुष्य की 
रजत-श्रम निवृत्ति, स्नान-आचमनादि किसी कर्मकी अपेक्षा करके 
विलम्ब नहीं करती । भाव यह हैकिं शुक्तिखण्डके ज्ञातहोतेही 
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ऽस्तमयरूपत्वात्‌ कुतः साहित्यसंभवः, न हि श्ुक्तिकाशकलं सकल- 
माकलयतः रूप्यश्चमनिवृत्तिः स्नानाचमनादिकमपिक्षया विलम्बते । 
तदेवं लौकिकेन न्यायेन ब्रह्मसाक्षात्कार एव तदवियानिवरत्तिरिति 
मन्तव्यम्‌", तमेव विदित्वाऽतिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽयनाय! 
(श्वेता० ३.८),“न कर्मणा न प्रजया घनेन'"(नारायणो० १.५),“नास्त्य- 
करतः तेन , (मुण्डक १.२.१२), ९१ “ज्ञानादेव तु कंवल्यं प्राप्यते येन 
मुच्यते" । 


“कर्मणा वध्यते जन्तुविद्यया च विमुच्यते । 
तस्मात्कम न कुवंन्ति यतयः पारदशिनः ।।'' 
(सन्यासोपनिषत्‌ ९८, शन्तिपवं २४१.७) 


न त्वेतानि वचनानि केवलानां कमणां कंवत्यसाधनत्वनिरा- 
रण्पराणि, न समुच्चितानामिति तत एवान्धंतमः प्रविशन्ति इत्येकं- 
कनिन्दापुरस्सरं "विद्यां चाविद्यां च यस्तद्र दोभय सह्‌ । अविद्यया 
मृत्यु तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमरनुते ।!* इति ज्ञानकर्मणोः समुच्चितयोरेव 
मोक्षसाधनत्वप्रतिपादनम्‌ 1 संसारनिव्रत्तिन्न हाप्राप्तिर्च रुक्तिः । तत्र 
विद्ये तरत्वेनाचिच्यासुलत्वेन वा अविद्यापदवाच्यानां कमणां मरत्युपदवेद- 


रूप्यश्रम की निवृत्ति हो जाती है, किसी कर्म की अपेक्षा नहीं करती, 
जिससे किुक्तिके ज्ञान होने पर कंद विलम्ब हौ। इस लौकिक 
युक्ति के अनुसार ब्रह्य साक्षात्कार ही ब्रह्म विषयक अज्ञान कौ निवृत्ति 
है, ठेसा मानना चाहिये । "तमेव विदित्वा", न कमणा”, ““नास्त्य- 
कतः", “ज्ञानादेव तु", “"तस्मात्कर्म न" इत्यादिक वाक्य, केवलकर्मौ 
की मोक्षसाधनता के निराकरण में तात्प्यवाले है, ज्ञान से 
समुच्चित कर्मों कौ मोक्षसाधनता के निवारण में तात्प्यंवाले नहीं है । 
इसलिये ही अन्धं तमः' इस श्रुति से एक-एक (पृथक्‌-पृथक्‌) ज्ञान तथा 
कर्म की निन्दा पूवक, विद्यां चाविद्यां चः इस वाक्यसे समुच्चित 
ज्ञानकमं को मोक्ष का साधन कहा गया ह । संसार कौ निदृत्ति पूर्वक 
बरहप्राप्ति मोक्ष है" । विद्या से भिन्न होने जथवा अविद्या मूलक होने 








६१. पञ्चदशी रामकृष्णटीका में उदृधृत ९.६७ 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.-अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [| १०७ 


नीयकमक्षयह्ारेणसंसारनिवरत्तावु पयोगः । ब्रहयत्वमात्मरूपतया नित्य- 
प्राप्तमविद्यामाच्र तिरोहितं कण्ठगतचामीकरवत्‌ । न तत्राविद्यानिषत्ते- 
रधिक कतंव्यमस्ति, इत्यविद्यानिव्रत्तौ क्या उपयोगः । 


यस्च "विद्याशब्देन देवताज्ञानं विवक्षित्वा तस्य कर्म॑णा समु- 
च्चयोऽनेन मन्त्रेण, तन्न युक्तम्‌, प्रक्रमाऽननुगरुणत्वात्‌, 'ईशावास्य- 
मिति" परमात्मनः प्रक्रान्तत्वात्‌ । 


ननु 
६ २५सत्येन्‌ लभ्यस्तपसा ह्येष आत्मा सम्यग्लानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तःशरीरे ज्योतिमंयो हि शुभ्रो यं पदयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ।।' 
(मुण्डकोपनिषत्‌ ३.१.५) 





से अविद्या" पदे के वाच्य कर्मोँकामृत्युपद से जाननेयोग्य जो कमं 
उसके क्षय (विनाश) वारा संसार की निवृत्ति मे उपयोग है । ब्रह्मत्व 
तो आत्मरूप है, अतः नित्यप्राप्त है । कण्ठ के भूषण के समान अविद्या 
मात्र से आवृत है। ब्रहम की प्राप्ति मे अविद्या कौ निकृत्तिसे अतिरिक्त 
ओर कुं कतंव्य नहीं है, इसलिये अविद्या कौ निवृत्ति मे विया का 
उपयोग है । 


शङ्का--“जो एेसा कहा है कि विद्या शब्दसे देवोपासना की 
विवक्षा करके देवोपासना काकमं के साथ समुच्चय, इस मन््रसे 
वणित है। यह्‌ कथन उचित नही; क्योकि यह कथन उपक्रम के 
अनुसार नहीं है । (ईशावास्यं! इस वाक्यसे परमात्माका ही यहां 
उपक्रम (प्रारम्भ) है । “तपो विद्या च” रत्यादिक स्मृतियां समुच्चय 





६२. अत्र॒ सम्यग्ञानशब्देन वस्तुविषयावगतिफलावसानं वाक्या्थं- 
ज्ञानमुच्यते । अवगतिफलस्य स्वकार्यंऽविद्यानिवृत्तौ सहकायं- 
पेक्षासंभवात्‌ । अतोऽपरिपक्वज्ञानस्य सत्यादीनां च परिपक्व- 
विद्यालाभाय समूच्चय इष्यत एव । नेतावता भास्कराभिमत- 
सिद्धिः, परिपक्वविद्यायाः सहकायेपेक्षायां मानाभावात्‌ । ततः 
कमसिंहलेषश्रवणाह्‌ वादीनां कमं विहीनानां मुक्तिश्रवणाच्चेति। 


१०्८ | वेदाथेपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


स्पष्टमेव श्रुतिः समुच्चयं प्रतिपादयति । स्मृतिरच-- 


“तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्करं परम्‌ । 
तपसा कल्मषं हन्ति विद्ययाभमृतमदनुते ॥*" 


(मनु° १२.१०४} 


“^ तत्प्राप्तिहेतु ज्ञानं च कम चोक्त महामूने । 
यथाऽन्न मधुसंयुक्तं मधु चान्नेन संयुतम्‌ ।\ 
एवं तपदच विया च संयुक्त मोक्षसाधनम्‌ 1" 
(भवसंतरणोपनिषत्‌ १.३२,२३ ) 


तेन वाचनिकसमुच्चयानुसारेण कर्म॑निन्दापराणां वाक्यानां 
केवलकमंविषयतेव । न च ज्ञानस्यैव साक्षान्मोक्षसाधनत्वं कमणां तु 
पापायाकरणहारेण साधनत्वमिति व्यवस्था युक्ता । न च “कर्मणैव हि 
संसिद्धिमास्थिता जनकादयः" (गौता ३.२०} इत्यादेस्तु "ला द्धलेनवयं 
जीवामहे" इतिवत्पारम्पयंणापि तत्साधनत्वोपपत्तेः । साक्ान्मोक्- 
साधनत्वेन प्राप्तस्य कमंणः साधनत्वग्रहणे प्राप्तान्वयबाधप्रसद्धत्‌ । 
“नान्यः पन्थाः" इत्यादेस्तु केवलकर्मविषयतया निषेधो नेयः 1” 


इति चेदन्नोच्यते-- यतो हि 'तमेतमात्मानं वेदानुवचनेने' 


का] प्रतिपादन करती है) अतः श्रुति तथा स्पृतिवचनसे कथित 
समुच्चय के अनुसार होने से कम की निन्दा करनेवाले वाक्य केवल 
कम की निन्दा करते ह, एेसा मानना चाहिये । ज्ञान को ही साक्षात्‌ 
मोक्ष की साधनता है, कर्मोको पाप कौ निवृत्ति द्वारा मोक्षकी साधनता 
है', यह्‌ व्यवस्था भी उचित नहीं कमसेही जनकादिक मोक्ष को 
प्राप्त हुए है गीता के इस वचनानुसार कम से मोक्ष सिद्ध होता है । 
इस वाक्य का तात्पयं यही संभव हैकि कमं परम्परासे मोक्षका 
साधन है, साक्षात्‌ नहीं, एसा कथन भी उचित नहीं; एेसा मानने 
परतो साक्षात्‌ मोक्ष के साघनरूप से-निदिष्ट कम की साधनता के 
ग्रहण में प्राप्त संबन्धके बाधका प्रसंग हो जायेगा । अतः नान्यः 
पन्था' इस श्रुति से जो ज्ञान से अन्य साधन का निषेध कियाहै, वह्‌ 
केवल कम विषयक है, एसा जानना चाहिये ।'' 


वेदा्थंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [| १०२ 


{ब्रहदारण्यक उ० ४.४.२२) ति तृतीयाशुव्यव यागादेः विधेयविज्ञान- 
कारणत्वेन प्रतिपादनं हश्यते, कर्म॑णा यागादीनां फलोपकायं द्धत्वकंल्पने 
शरुतिबाधप्रसगात्‌ । न च प्रकरणप्रमाणेन प्रयाजानुधाजादिवदुगृह्यमाण- 
विशेषतयेति कतेव्यतात्वमेव यज्ञादीनां शमादिवदितिवाच्यम्‌ प्रकरणस्य 
सामान्यतः शेषत्वबोधनेऽपि गतार्थत्वात्‌, तद्विशेषं प्रतिभरुत्यादीनामेव 
प्राणत्वातु । तस्मात्‌ श्रीहिभि्यंजेत' इत्यादाविव करणज्ञरीरनिवं- 
तंकतया यज्ञादीनां करणत्वम्‌ “यज्ञेने' (ञु° ४.४.२२) ति तृतीयाभरुत्या 
निश्चीयते । यज्ञादिभिरुपकृत्येति व्याख्याने साध्याहारयोजना प्रसंगात्‌ । 

न यज्ञादीनां श्रवणादिवत्साक्षाद्विज्ञानसाधनत्वाभावात्‌ करण- 
त्वानुपपत्तिः, परम्परासाधनेष्वपि लोके वेदेऽपि करणत्वाभ्युषगमात्‌ः 
ज्वालाग्यवधानेनेव काष्ठानां पाके करणत्वाभ्युपगसादपुवेव्यवधानेन 





समाधान--यदि एेसा कटा जाय तो उत्तर कहते हँ कि क्योकि 
“"तमेततमात्मानं' इस श्रुति के द्वारा यागादिक कमे, विधैय-विज्ञान के 
कारण है, ठेसा प्रतिपादन देखा जाता है 1 अतः यागादिक कर्मोको 
विज्ञान के फलभूत मोक्ष के प्रति साधन की कल्पना करने पर, ज्ञान के 
प्रति कर्मोको साधन बतानेवाली, उपयुक्त श्रुतिके बाधका प्रसंग 
होने से ज्ञान-कमेका समुच्चय संमव नहीं । प्रकरणरूप प्रमाण से प्रयाज 
-अनुयाज जसे याग के प्रति इति कतंव्यतारूप हैँ, उसी प्रकार शमादि 
के समान यज्ञादि कर्मोकोज्ञान के प्रति इतिकतभ्यताहै', एेसा कहना 
भी उचित नही; क्योंकि प्रकरणरूपप्रमाण से सामान्यरूप से साधनता 
बोधन करदेने पर भी चरितार्थं हये जानेसे साधन विशेषके प्रतितो 
भृति आदिकही प्रमाणहोतेरहै। यज्ञके प्रकरण में पठित श्रीहिसे 
यज्ञ करे' इस श्रुति में यज्ञ के प्रति कारणता प्रतीत होने पर भी यज्ञ 
के साधन पुरोडाशका हीसाधकहैनकि साक्षात्‌ यज्ञ का। इसी 
भ्रकार मोक्षके प्रकरण में पठित कमं ज्ञेन' इस धृति से ज्ञान के प्रति 
ही साधन बताए, मोक्ष के प्रति नहीं । "यज्ञादिकं से उपकृत विद्या 
मोक्ष को प्रप्त होतीदहै' एेसा व्याख्यान करने पर भी अध्याहार 
करके योजना का प्रसंग होगा; अतः यह्‌ व्याख्यान भी उचित नहीं । 


श्रवणादि के समान साक्षात्‌ ज्ञानके प्रति साधननहोनेसे 
ज्ञान के प्रति यज्ञादि की करणता संभव नही" एसा कहना भी उचित्त 


११० |] वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


यागस्य स्वगं साधनत्वाभ्युपगमाच्च । तद्रदिहापि परिपन्थिदुरितज्ञोधन- 
व्यवधानेन यज्ञादेः ज्ञानकरणताया बाधाऽयोगात्‌ 1 


तदेवं तृतीया भरत्या यज्ञादेविन्ञानकरणात्वाभ्युपगतौ सर्वाण्यपि 
समुच्चयवचनानि परम्परासमुच्चयप्रतिपादनपराण्येवेति मन्तव्यम्‌; 
शरुत्यपेक्षया वाक्यस्य दुबंल॑त्वात्‌ । 


यच्च केवलविद्यायाः साधनत्वे ततो मुय इति तल्निन्दा नोप- 
पद्यते, विधित्सितस्य निन्दायोगात्‌, तन्न निन्दाया देवताज्ञानविषयत्वे- 
नोपपत्तेः । न च तथात्वे प्रक्रमविरोधः, बलीयसा तृतीयाश्रुत्या प्रक्रमस्य 
बाध्यत्वात्‌ । अस्तु वा परमात्मविचंवोपक्रमानुसारेण, तथापि न 
विरोधः, उपायोपेयभावेन क्रमससुच्चयोपपत्त : । समुच्चयवचनानां 


नही; क्योकि लोक तथा वेद मे परम्परा से साधनकै प्रति भी करणता 
स्वीकारकी गर्ईहै। जसे लोकम काष्ठोको अग्निकीज्वालाका 
व्यवधान होने परमभी पाकके प्रति करण स्वीकार किया गया 
तथा वेद में अपूवं के व्यवधान होने से भी यज्ञ को स्वगं के प्रति करण 
स्वीकार कियागयाहै; उसी प्रकारं ज्ञान के प्रतिबन्धक पापरूपभल 
की निवृत्ति द्वारा यज्ञादिकोंकीज्ञानके प्रति कारणताकाबाधभी 
अनुचित है 1 


दस प्रकार यज्ञेन" इस तृतीया श्रुति से यज्ञादिककर्मो को 
ज्ञानके प्रतिकरण स्वीकार करलेने पर सवंसमुच्चयप्रतिपादक 
वाक्य, परम्परा से समूच्चय कै प्रतिपादनमेंही तात्पयंवाले है, एेसा 
मानना चाहिये । श्यज्ञेन' इस श्रुति की अपेक्षा वाक्य दुबल है; अतः 
परम्परा से समुच्चय ही उचित है । 


श्यदि केवल विद्या ही मोक्ष का साधनदहै तो अविद्या के अनु- 
ष्ठातासेभी अधिके विद्याके अनुष्ठाताको गाढ तम मिलताहै, 
एेसी विद्या की निन्दा संभव नहीं । क्योकि विधान करने को इष्ट 
साधन कौ निन्दा करना अनुचित है।' यह शङ्का भी उचित नही; 
क्योकि निन्दा ब्रह्मविद्याकी नहीं, अपि तु देवताविन्ञान(विद्या)कीहै। 
यदि एेसा कहा जाए किं देवता विज्ञान कौ निन्दा स्वीकार करने पर 
प्रकरण का विरोध होगा! यह्‌ भी उचित नहीं, क्योकि प्रकरणसे 
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क्रमसमुच्चयविषयत्वेनाप्यु पपत्तिसम्भवातु अविद्या मत्युं तीर्त्वा 
विद्ययाऽमूत्तमदनुते' इति पौर्वापर्याभिधानाच्च । 


ननु परम्परापक्षे सट वेदेति फलं प्रति साहित्यमनुपपत्तमिति- 
चेन्न, फएलम्प्रति साहित्याभावेऽप्युपायत्वज्ञान एव सहभावस्य विवक्षित- 
त्वात्‌ । 


ननु प्रकृतानुरोधेन परमात्मविद्याकमणोः परम्परया समुस्चय- 
स्वीकारे साक्षान्मोक्षसाधनभूतकेवलविद्यानिस्दा कथमुपपद्यत इति चेच, 
अपरिपक्वविद्याया एवं निन्दाभ्युपगमात्‌ । अन्तःकरणशुद्धः प्रागेवाहेडा- 
पातज्ञानोदयमात्र एव कृतायेम्मन्या ये विहितानि चित्तश्षेधकानि 
कर्माणि त्यजन्ति त॒ उभयश्चष्टाः समुपचितदुरितनिचयाश्चात्यन्तमधः 


पततीति । तथा च विद्यां परिपक्वात्मज्ञानलक्षणां,अविद्यां च क्मंलक्षणां, 


बलवती श्रुति से उसका बाध हो जाता है । अथवा ईशा वास्यम्‌' इस 
प्रारम्भ (प्रकरण) के अनुसार ब्रह्मविद्या ही विद्या शब्दका अथं मान 
लेने पर भी कोई विरोध नहीं; क्योकि साधन ओौर साध्यरूपसेभी 
ज्ञान तथा कमं का क्रम-समुच्चय संभव है । क्योकि समुच्चयबोधक 
वाक्यो को क्रम-समुच्चय विषयक मानने से भौ चरिताथंता संभव है । 
'अवियासे मृत्युको तरकर चिद्यासे अमृतको प्राप्तहो जातारहै' 
इस श्रुतिमे पूर्वापरताका कथन होनेसे भी क्रम-समुच्चयही 
संभवहे। 

परम्पर (क्रम-समुच्चय) पक्ष में सह्‌ वेद" इस श्रुति से फल 
(मोक्ष) के प्रति कमं तथा ज्ञान का साहित्य का वणन, असिद्धहो 
जायगा ।' यदि एसा कहा जाए तो उचित नहीं, क्योकि मोश्चभरुत फल 
के प्रति कमंका साहित्यन होने परभी उपायभूतज्ञानमें ही 
साहित्य विवक्षित है । 


रङ्का-'ईशा वास्यं" इस उपक्रम (प्रारम्भ)के अनुसार परमात्म- 
विद्या तथा कमं का परम्परासे समूच्चय स्वीकार करलेने पर साक्षात्‌ 
मोक्ष के साधनरूप केवल परमात्मविद्या की निन्दा कंसे बन सकती 


है? 
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यः सह-उपायोपेयभावेन वेद सोऽधिकृतः पुरुषोऽविदयया कमंलक्षणया 
विोत्पत्तिप्रतिबन्धकं मृत्युपदवेदनीयं पापं तीर्त्वा विद्यया परिपक्वा- 
त्मसाक्नात्कारलक्षणया अमृतं निर्वाणमदनुते प्राप्नोतीति । तस्मादा- 
विद्यापरिपाक्षात्‌ यथा स्वं कर्मानुष्ठेयम्‌ । विदा तु परिपक्वा कमंनि- 
रपेक्षेव मोक्षं साधयिष्यतीति । 


समुच्चयवादिनाऽपि तावत्काम्यकर्मणां समुच्चयः स्वौकतु 
युक्तः तस्य मुमुक्षुणा परित्यागात्‌ । नापि निव्यनेमित्तिकंस्तत्तदाध्रमवि- 
हितानामुरकर्षपिकषत्वेन कर्मभूयस्त्वात्‌ फलमूयस्त्वन्यायेन कंवल्यफले 





उत्तर-एेसा नही, क्योकि निन्दास्थल मे अदद्‌ ब्रह्मविद्या की 
ही निन्दा स्वीकारकी गयीहै। अन्तःकरणकी शुद्धिसे पहिलेही 
अदृढ आपात (अविचारित)रमणीय ब्रह्मज्ञान के उदयमात्न मे ही अपने 
को कृतार्थं माननेवाले जो पुरुष चित्त को शुद्ध करनेवाले कर्मोको 
त्याग देते है, वे उभयश्रष्ट भली प्रकार से वृद्धि को प्राप्त पापसे युक्त 
पुरुष अत्यन्त अधःपतन को प्राप्त होते है । पूर्वोक्तशंकाओं के निवृत्त 
हो जाने पर यह्‌ अथं सिद्ध होता है कि हद्‌ आत्मज्ञानरूप विद्या तथा 
कर्मरूप अविद्या को जो अधिकारी साघन-साध्य-भाव से साथ जानता 
है, वह अधिकारी पुरुष कर्मरूप अविद्या से विद्या की उत्पत्ति के प्रति- 
बन्धक मृत्युराब्द से कटे जाने योग्य पापको तर (निवृत्तकर) के दृट्‌ 
अपरोक्ष आत्मा कै . ज्ञानरूप विद्या से मोक्षकोप्राप्तहो जातादहै। 
इसलिये विद्या की परिपक्वता की योग्यतापरयैन्त कमं अनुष्ठान करने 
के योग्य है । परिपक्व हृढअपरोक्ष विद्या कमं की अपेक्षा (सहायता) 
के विनाही मोक्ष को सिद्ध कर देगी । । 


हृढ अपरोक्ष विद्या की योग्यता (मुमृक्षृता) पयंन्त ही समृच्चय- 
वादी कै हारा काम्यकर्म का समुच्चय स्वीकार करना चाहिये । क्यों 
कि मुमुक्षु काम्यकर्म का परित्याग करदेताह। 


शका-नित्य-नैमित्तिक कर्मो के सहित सवं आश्वमों के लिये 
विधान किये कर्मो का उत्कषे-अपकषं होता है, अतः “कमंभुयस्त्वेन'" 
इस न्याय के अनुसार अर्थात्‌ कमं के अधिक होने से फल के अधिक 
होन" के नियमानुसार मोक्षरूप फलमे वे दोनों प्रकारके कमंभी 
स्वीकार के योग्यहैँ। 
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तावप्यभ्युपेयौ स्याताम्‌, स्वगंवदपव्ंस्यापि सातिशयत्वेनानित्यादि- 
दोषप्रसंगात्‌ । तस्माजज्ञानमेव कंवल्यसाधनमित्यकामेनाप्यभ्युपेतव्यम्‌ 
“सत्येन लभ्य" इत्यत्रापि सत्थादीनां ज्ञानसाधनत्वमेव विविदिषावाक्ये 
यज्ञादीनां विज्ञानसाधनत्वस्यावधृतत्वात्‌ \ तेनेति ब्रह्मवित्‌ पुण्यङृत्तंज- 
सच" (बृह० ४.४.६) इतिब्रह्मवित्पुण्यकृतोश्च मागं समुच्चयः, मागंश्च 
ब्ह्मगोचरः । नेयं श्रुतिः परब्ह्मविषया 'तेनंति' गच्छतीति मागे 
समुल्चवयश्चवणात्‌ । परब्रह्मणि गत्यानथक्यात्‌ असंभवाच्च । न च 
विगलितनिखिलस्थलसृक्ष्मोपाधिजालस्य व्योमवत्सर्वगतस्यात्मनो गमनं 
सम्भवति ! 


दयानन्दः-“ये मनुष्याः ? अविद्यां --अनिःव्याशुचिदुःखानात्मसु, 
नित्यशुचिसुखात्मस्यातिरविदे'ति (यो० द० २.५) ज्ञानादिगुणरहितं 





उत्तर--एेसा नही; क्योकि मोक्ष का साधन कर्मो को मानने 
पर कमं से प्राप्त स्वगं के समान मोक्ष को भी सातिशय होने से अनि- 
त्यताके दोषका प्रसंग हो जायगा । इसलिये केवल ज्ञान ही मोक्ष 
का साधन दहै" एेसा न चाहने वाले को भी स्वीकार करना ही पड़गा। 
अन्यथा मोक्ष अनित्य मानना पडेगा, जो कि उचित नहीं । “सत्येन 
लभ्यः" दूस वाक्य में भी सस्यादि साधनज्ञानकेही साधनरहैनकि 
मोक्ष के; क्योंकि विविदिषावाक्य में यज्ञादिकर्मो को विज्ञान ब्रह्म 
ज्ञान) का साधन निदिचत किया दहै 


शङ्का--तेनेति' इस श्रुति के अनुसार तो ब्रह्मवेत्ता तथा पुष्य- 
कर्ताका मामं मे समुच्चयहै, मां भीन्रह्यकी प्राप्तिका हे । अतः 
ब्रह्म की प्राप्तिमें ज्ञान तथा कमं का समुच्चय दही सिद्ध होता है । 


उत्तर--^तेनेति'- यह श्रुति परब्रह्म की प्राप्ति को कहनैवाली 
हीं है, क्योकि मागं मे समुच्चय का श्रवण है । परत्रह्य की प्राप्तिमें 
तो गमन ही अनथक है, ब्रह्ममें गति मानने पर परब्रह्म परिच्छिन्न तथा 
अनित्य हो जायगा तथा व्यापक मानने पर गमनही असंभव है । 
समस्त स्थूल तथा सूक्ष्म उपाधियों से रहित आका के समान व्यापक 
आत्मभूत परमात्मा का गमन संभव नहीं । 


दयानन्दभाष्य--^“जो मनुष्य अनित्य, अपवित्न, दुःखं तथा 
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वस्तु कारथंकारणात्मकं जडं परमेश्वराद्‌ भिन्नमुपासते अभ्यस्यन्ति 
तेऽन्धं तमः प्रविशन्ति, ये विद्यायां शब्दां सम्बन्धविज्ञानमात्रेऽवेदिके 
आचरणे रता उ ततो सूय इव तमः प्रविशन्ति” इति । 


तदपि यत्किल्चितु-तादश्या अविद्याया हेयत्वेन प्रसिद्धाया उपा- 
स्यत्वाप्राप्त्या तन्निन्दानुपपत्तेः । च्चानादिगुणरहितकायंकारणात्सक्तं जड 
वस्तु तु नाविद्यापदवाच्यम्‌, प्रमाणानुपलब्धेः । यदि विद्याराहिव्यमात्रेण 
घटादिकमविद्या तदाऽनित्यादौ नित्यादिख्यातेः कथमविद्यात्वम्‌, युगप- 
दिरुढकत्वानुपपत्तेः \ एवं विद्यापदस्याप्यथेश्चिन्तनोयः \ कथल्चिद्ि- 
ज्ञाने विद्यापदग्रवरत्तावप्याचरणे तत्प्रदो बीजाभावात्‌ 





अनात्मा मे नित्य, पवित्र, मुख तथा आत्मा की बुद्धि ही अतिद्या है, 
इसलिये ज्ञानादिक गुणों से रहित, का्यं-कारणात्मक परमेश्वर से 
भिन्न जडवस्तुकाही अभ्यास करते, वे गाद अन्धकार को प्राप्त 
होते है । जो विद्या = शषब्द ओर अथं के सम्बन्ध विषयक विज्ञानमात्र 
अवेदिक आचरणमें रतै, वे उससे भी अधिक अन्धकार क प्राप्त 
होते है ।'' | 

यह भाग्य भी कद्ध नहीं; क्योकि जसी अविद्या का वर्णन किया 
है, वह तो लोक में हैयन्प से प्रसिद्ध है; अतः उसकी तो उपासना प्राप्त 
ही नहीं, 'तब उसकी निन्दा कंसे संभव दहो सकती है ? क्योकि प्राप्त 
हीकीतो निन्दा होती है? ज्ञानादिक गुणों से रहित जडवस्तु कोती 
कोर मी अविद्या कहता नहीं, अतः अविद्या पदका वाच्यभी 
नहीं । एसी दशा में अविद्या पदका अथं जड़बस्तु करना अत्यन्त विरुद्ध 
है । जड्वस्तु अविद्यापद वाच्य है," दसम कोड प्रमाण ही उपलब्ध नहीं 
है । यदि कहा जाय कि जडवस्तु घटादिकं मे विद्या नहीं है, इसलिये 
घटादिकं जड वस्तु अविद्या, तो पूनः अनित्यादिक पदार्थामें 
नित्यादि बुद्धि को जो अविद्या कहा वह्‌ कंसे संभव है ? क्योकि बुद्धि 
तो स्वयं ज्ञान (विद्या) ही है। यदि कहा जायकि वह्‌ विद्याभीहै 
तथा अविद्याभीहै तो यह्‌ कथन भी उचित नहीं; क्योकि एक काल 
मे एक पदाथं में विरुद्धधमं संभव नहीं । अविद्या के समान विद्या पद 
कामी अथं विचारणीय है; क्योकि विद्यापद का अथं आचरण किया 
है । ज्ञान मे विद्यापद की प्रवृत्ति होने पर भी आचरण में विद्यापद कौ 
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“यो विद्वान विद्यां चाविद्यां च तदुभयं सहवेद सोऽविद्यया मृत्युः 
तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमदनुते"' इति तदप्यसंगतम्‌ । श्रान्तिरूपया अविद्यया 
मरणद्रःखभ्सयरूपमृत्युतरणासंभवात्‌ । शरी रादिजडरूपयाऽपि तया न 
दुःखभयतरणं सम्भवति, तत्कृतेन पुरषाथे नेत्यथंकरणन्तु श्ाब्दिकमर्या- 
` दातिक्रमणमेव । नापि पूर्वोक्तया शब्दा्सम्बन्धिविज्ञानमा्ररूपया- 
ऽवेदिकाचरणरूपया वाऽवियया नाशरहितं स्वस्वरूपं परमात्मानं वा 
प्राप्तुं शक्नोति कश्चित्‌ । आत्मशुद्धान्तःकरणसंयोगधममंजनित यथार्य- 
दशनरूपा विद्या तु पूरवोक्तव्याख्यानविश्डध व \ यथाथंदशंनमेव वा 
विद्या भवतु, तथात्वे पूर्वोक्तव्याख्यानमेवासंगतं स्यात्‌ । 








परवृत्ति नहीं होती, अर्थात्‌ विद्यापद का अर्थं आचरण नहीं होता । 
विद्या पद कौ प्रवृत्ति का बीज(निमित्त) ज्ञानत्वधमं होता है । आचरण 
मे ज्ञानत्व घमं ह नहीं । 


जो विद्वान्‌ विद्या मौर अविद्या इन दोनो को साथ जानता या 
अनुष्ठान करता है, बह अविद्या से मृत्यु को पारकर विद्या से अमृत 
को प्राप्त हो जाता है । यहु साष्य भी असंगत है; क्योकि भ्रान्तिरूप 
अविद्यासे मरणदुःख के भयस तरना (मुक्त होना) सम्भव नहीं । 
रारीरादि जड्रूप अविद्यासे भीदुःखकेभयसे तरना संभव नहीं । 
शरीर के क्ये पुरुषां से" टेसा अथं करना शब्द की मर्यादा 
का अतिक्रमण ही है । पूर्वोक्त शब्द ओर अर्थं सम्बन्धिविज्ञानमात्ररूपा 
अथवा अवेदिक आचरणरूपा अचिद्या से नाद्य: रहित अपने 
स्वरूप अथवा परमत्माको भी कौ प्राप्त नहीं कर सकता। 
आत्मा? ° तथा शुद्ध-अन्तःकरण के संयोग ओर धर्मं से उत्पन्न यथाथं 
दशंनरूपा जो विद्या" एेसा व्यल्यान तो पूर्वोक्त ग्याख्यान से विरुद्ध ही 
है ! अथवा यथार्थ ज्ञान ही विचा रहो, तव भी पर्वोक्तं व्याख्यान 
असंगत हो जायगा । 





६३. आत्मा ओौर शुद्ध-बन्तःकरण के संयोग मे जो धर्मं उससे उत्पन्न 
हए यथाथं दशेनरूप विद्या से नाशरहितं अपने स्वरूप बा 
परमात्मा को प्राप्त होता है । 
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यथा न हिस्यात्‌ सर्वाभूतानीति (महा० वन० २१२.३४) 
शास्त्राददगतः पशुबधनिषेधः अध्वरे पशु हिस्यादि'ति शस्त्रेणेव 
बाध्यते, एवं विद्याकमंणोः विरोधाविरोधावपि शआास्त्रगम्यौ । "विद्या- 
ञ्चाविद्याञ्च यस्तद दोभय "+सह" इति समुच्चयः शास्त्रेण प्राप्यते । 
दूरमेते विपरीते विषूची अविद्याया च विद्येति ज्ञाताः (क० उ० 
१.२.४) इति भुतः, शस्त्रेणैव बाध्यते । "विषूची" नानागती भिन्नफलं 
विद्याविद्यं (रं विपरीते" अतिशयेन विरुद्ध इति धुत्यर्थः । 


ननु काठके वि रोधश्रवणात्‌ तद्गतविद्याविचययोरस्तुविरोध इह- 
त्वविरोधो भविष्यती तिचेश्न, विरोधाविरोधयोः सिद्धत्वेन विकल्पासंभ- 
वातु । ^“उदितानुदितहौमर्योह पुरुषतनत्रःवायु त्तोविकटपः । प्रकृते 





जसे किसीभूत-प्राणी की हिसा न करे' इस शास्त्र से पश्चुके वध का 
निषेध प्राप्त है । शास्त्र से प्राप्त यह्‌ निषेध, यज्ञ मे पदुबध करे' इस 
रास््रसे ही बाधित कियाजाताहै, इसी प्रकार विद्या तथा अविच्ा 
के विरोध तथा अविरोध दोनोंही शास्त्र से जानने योग्य हैँ । "विद्या 
ओर अविद्ाको जो साथ अनुष्ठान करता है' इस शास्त्रम विद्या 
तथा अविद्या का सहभाव अर्थात्‌ अविरोध प्राप्त होता है । द्रुरमेते 
विपरीते विषची' इस शस्त्रसेही वह्‌ अविरोध बाधित कर दिया 
जाता दै । क्यो कि रमते" इस श्रुति में उन दोनों को अत्यन्त विरुद 
कहा गया है । 


राङ्का- कठ उपनिषद्‌ में विद्या तथा अविद्या का विरोध श्रवण 
होने से उसमे स्थित विद्याका अविद्याका विरोध रहो, यह्‌ हम 
मानते है; किन्तु यहाँ माध्यन्दिनीय क्ञाखा मे अविरोध होगा । 


उत्तर--विरोध तथा अविरोधतो सिद्धदहै, वहु किसीद्रारा 
किया नहीं जाता है; अतः विरोध तथा अविरोध का विकल्प नहींहो 
सकता-विकल्प असंभव ह । “सूयं के उदयकालिक तथा अनुदयकालिक 
होम का जिस प्रकार से विकल्प है, उसी प्रकार वि रोघ तथा अविरोध 
का भी विकल्प सम्भवैः यदि रेस कहु जाय तो इसका समाधान 


६४. “उदिते जुहोति” (आप० श्रौ ° ६.४.१०) 
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तु न विकल्पः सम्भवति । ननु ताह समुच्वयविधिबलादश्त्वविरोध इति 

चेच, सुख्यब्रह्यविद्याऽवि्ययोः शुक्तिचियाऽविद्ययोरिव सह संभवानुप- 
पत्तेः, हेतुस्वरूपफल विरोधाच्च । समुच्चय विध्यसिद्धेः, सिद्ध समुच्च 
यविधौ तद्‌ बलादवि रोधावगमोऽविरोधावगमाच्च समुच्छयविधिरित्य- 
न्योन्याश्चयापातात्‌ । 


ननु सहभावानुपपत्तावपि क्रमेणंवेकाश्रये वियाविचे स्यातामिति- 
चेदन्नोच्यते--यदि पुवंमवियापश्चात्त्‌, विदे तिक्रमस्तर्हष्यत एव, यदि 
पश्चात्तद्य संभव एव । . विदयोत्पत्ताववियाया ह्यस्तत्वात्तदाश्नयेऽविद्ा- 
चुपपत्त: । न ह्यभ्निरुू्णः प्रकाशद्चेति ज्ञानं यस्मिन्नाश्चय उत्पन्न तत्र 
शीतोऽग्निरप्रकाशो वेत्यविद्ययाया उत्पत्तिः सम्भवति । 'यरिमन्‌ सर्वाणि 
भूतान्यात्मे वाभूष्धिजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपरयतः ।' 


यह है कि--दोनो प्रकारके होमतो पुरूषके अधीन, इसलिये 
विकल्प उचित है । प्रकरणमेंतो विद्या ओर अविद्या का विरोध तथा 
अविरोध संभव नहीं; क्योकि विरोध तथा अविरोध पुरुष के अधीन 
नहीं है । 


शद्ुा- “उभयं सह" इस समुच्चय के विधान से अविरोधही 
मान लेना चाहिये । 


उत्तर-मुख्य ब्रह्मविद्यया तथा अविद्या को साथ उत्पत्ति इस 
प्रकार सिद्ध नहीं होती, जिस प्रकार रुक्तिज्ञान तथा अज्ञान 
(अविद्या) की एककाल में उत्पत्ति संभव नहीं । विद्या तथा अविद्या के 
कारण, स्वरूप तथा फलका विरोधहोनेसे भी विरोध है; अतः 
समुच्चयविधि असिद्ध है । समृच्चयविधि सिद्धहो तो अविरोध सिद्ध 
हो, अविरोध की सिद्धिसे समुच्चय की विधि सिद्धहो। परस्परकी 
सिद्धि में परस्पर की अपेक्षा होने से अन्योन्याश्रय दोष की मी आपत्ति 
है । 


दाङ्का- सहभाव की असिद्धि होने पर भी क्रम से एक आश्रय 
मे विद्या-अविद्या रहँ तोक्या हानि? 


उत्तर- यहां पर भी यह कहना है कि यदि पहिले अविदचाहो 
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इति शोकायसम्भवभुतेः । अवियाऽसम्भवात्तदुपादनस्य क्मंणोऽप्यनुप- 
पत्ते: । पुर्वंसिद्धाया अविद्यायाः प्रध्वस्तत्वादन्यस्यारचोत्पत्तौ कारणा- 
संभवान्मूलाभावेन घमसंशयाऽग्रहणानामपि विदृष्यसम्भवाच्च । 


ननु वियोत्पत्तावविदयाऽभावेऽपि कमं तु भविष्यति, विदुषोऽपि 
व्याल्यानभिक्नाटनादिदर्शनादिति चेन्न, चोदनाप्रयुक्तानुष्ठानस्यव तव 
समुच्चिचौषितत्वातु ब्रहमे कत्वमनुभवतो न चोदनां सम्भवति कामा- 

` भावात्कामिनो हि सर्वाश्चोदनाः । 


“अकामिनः क्रिया काचिद्‌ हश्यते नेह कस्यचिद्‌ । 
यद्यद्धि कुरूते जन्तुस्तत्तत्कामस्य चेष्टितम्‌ । 
(मनु° २.४) इति स्मृतेः । 


-_-_-_----------------------------------- 


उसके पश्चात्‌ विद्या हो' एसा क्रम है तो स्वीकार किया हीदहै। यदि 
“विद्या पहिले हो, अव्रिया पश्चात्‌ हो, एेसा क्रम्‌ तो असंभव है; क्यो- 
कि विद्या की उत्पत्ति होने पर अस्वतन्त्र होने से विद्या के आश्य मे 
अविद्या की उत्पत्ति संभव नहीं । “अग्नि उष्ण है तथा प्रकाशरूप है'" 
ठेसा ज्ञान जिस आश्रय (आत्मा) में उत्पन्न हो गया, उसी आश्चयमें 
“अग्नि लीत है अथवा अप्रकाशरूप है! ेसी अविद्या की उत्पत्ति सम्भव 
नहीं है 1 सर्वभूत आत्मा ही है एसे आत्मा के एकत्व के ज्ञाता पुरुष 
को शोक-मोह्‌ नहीं होता, ठेसा श्रुति कहती है 1 अर्थात्‌ अविद्या के 
नष्ट होने पर शोकादिक असम्भव ह। विद्या के उत्पन्च होने पर 
अविद्या असम्भव होने से, अविद्या ही जिसका कारण है, एसे कमं को 
भी उस्पत्ति सम्भव नहीं । मूलभूत अविद्याके अभाव हो जानेस 
श्रम, संशय तथा अग्रहण भी विद्वान्‌ मे असम्भव हँ । 


शङ्का- विद्या की उत्पत्ति होने पर अविद्याके न रहते भी 
कर्मं सभवरहै, क्योकि व्याख्यान तथा भिक्षाटनादिक कमं विद्वान्‌ के 
भी देखे जाते है । 


उत्तर-एेसी बात नहीं; क्योकि आपको विहितकमं का अनुष्ठान ही 
समुच्चय करने को दृष्ट है । ब्रह्म की एकता का. अनुभव करनेवाले को 
तो विधिदही सम्भव नहीं) कामनासे रहित पुरुष की कभी कोई 
क्रिया नहीं देखी जाती है । श्राणिमात्र जो कुं करता है, वह्‌ काम 
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चिद्रच्छरी रस्थितिहेत्वविद्यालेशाश्रयकमंशेषनिमित्तं तु विदुषो 
भिक्षाटनादिकमं, न तदथंचोदना किन्तु यावस्प्राणशरीरसयोगभावि त- 
त्कमभिसं, विद्वान्न तत्‌ स्वगतं मन्यते, "नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो 
मन्येत तत्त्ववित्‌" (५.८) इति गीतोक्तेः । कर्माध्यासोपादानाविद्ाया 
असंभवात्‌ ।\१४॥ 


~ , | ष ध 
वायुरनिलमसृतमथदं भस्मान्तं; शरीरम्‌ । 


„ _ । ._ _ ॥ | 
ॐ क्रतो स्मर क्लि स्मर कृत; स्मर ॥१५॥ 


उपासना के योग से अन्तकाल मे उपास्यस्मृतिलन्धयोगी 
प्राथना करता है । देवतोपासना ओर कर्मनष्ठान से संस्करृतवायु 
अर्थात्‌ प्राणवायुसे उपलक्षित कत्र -करणात्मक सूक्ष्म्यारीररूप अध्यात्म 
अब सूत्र ओर हिरण्यमरभेरूप अधिदेव-सायुज्य को प्राप्त हो! प्राण- 
विरहित स्थूलशरीर अन्त्येष्टि-संस्कार से सम्पन्न होकर भस्मरूपता 
को प्राप्त हो ! ॐ" यह्‌ ब्रह्म-नाम है 1 योगिवृन्द ब्रह्मवृद्धि से इसकी 
भावनाकरतेहै।हेओम्‌ ! हे संकल्पात्मक देव ! हमने ब्रह्मचर्यादि 
आश्चमों में आप ब्रहात्मक.अग्तिको उपसनाकी है। आदरपूवंक 


(इच्छा) को ही चेष्टा है" यहु सृति भी निष्कामपुरुष मे क्रियाका 
अभाव वणन करती है। | 
विद्वामूके शरीरकी स्थितिकाहेतु जो अविद्याका लेश 
(लेशाविद्या) वह अविद्या जिसका आश्चरयदहै, एेस्रा प्रारन्धकमं 
शेष है । उसके निमित्त से ही भिक्षाटनादिक व्यवहार होते हैँ} उसके 
लिये विधि नहीं है; किन्तु प्राण ओर सरीरके संयोगसे होनेवाले जितने 
भी कर्माभास है; उन्हँ विद्वान्‌ अपने अपमे नहीं मानता । गीताका 
कथन भी यही है कि--“"तत्त्ववेत्तापुरुष एसा मानताहै किम कु.भी 
नहीं करता ।'' आत्मामे कर्मके अध्यासका उपादान कारणनजो 
अविद्या, वह्‌ विद्वान्‌ में सवथा असम्भव होने से विद्वान्‌ आत्मामें कमं 
नहीं मानता ॥१४॥ 
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आपसे प्रार्थना करते दकि आपहुमारी उपासनाका स्मरणकर 
अपना सायुज्य प्रदान करे--हिरण्यगभं ओर ववानरसूप कार्यत्रहम 
की प्राप्ति का बानक बना दं 1 ॥१५। 


अथ कृतोपासनो योगी अन्तकाले प्रार्थयते । द्रं यजुषो \ अथे- 
दानो शरीरपातानन्तरं भम वाधुः प्राणः! अच्र वायुपदं सप्तवशक- 
लिङ्धशरीरोपलक्षणाथं, सम्तदशकलिङ्घरूपो वायुः प्राणोऽध्यात्मपरि- 
च्छेदं हित्वाधिदेवतरूपं सर्वात्मकममृतं-मरण-धमंरहितम्‌, सुव्रात्मा- 
नमनिलं वापं प्रतिपद्यत, "वायुर्वाव गौतम तत्सूत्रं वायुना गौतम्‌ 
सत्रेणेद४. सवं . संहब्धमु* (बृहदारण्यकोपनिषत्‌ माध्य ३ ।५।६) 
इति श्रुतेः ज्ञानकमं संस्कृतं लिङ्खमूत्कामत्वित्यथेः । अथेदं स्थलं 
शरी रमग्नौहतं सतु भस्मान्तं भस्मैव मूयात्‌ । भस्मान्तः स्वरूपं यस्य 
वकृत प्रयोजनकत्वातु \ अथ योगिनोऽवलम्बनमूतमक्रम्‌ च्यते ! 
ओमिति ब्रह्मणः प्रतिमा नाम वा । अस्य ब्रह्मा ऋषिः, गायत्रीच्छन्द, 
परमात्मा देवता, वेदारम्भे होमे ज्ञान्तिपुष्टिकमंसु काम्येषु 
नैमित्तिकेष्वपि कर्मसु [विनियोगः । ओम्प्रतीकात्मकत्वात्‌ 





जिसने उपासना करली है, एेसा योगी अन्त समय में प्राथेना 
करता है । वायुः अर्थात्‌ प्राण 1 मन्त्र में वायुपद कर्मद्दियपञ्चक, 
ज्ञानेन्द्रियप्चक, मन-बुद्धि ओर प्राणपञ्चक रूप सत्रहु ततत्वाट्मक 
सूक्ष्मदेह के उपलक्षण के लिये है । अतः यहां शऽतत्त्वोवाला सूक्ष्म रारीर 
ही वायु-प्राण दै । वह्‌ मेरा प्राण अव्यात्म (जौवके स्थूलश रीरकृत) 
परिच्छेद (परिच्छिन्नता) को त्याग कर स्वंस्थूल जगत्‌ के आत्मारूप 
मरणधमं से रहित अधिदेवत सूत्रात्मारूपी अनिल (वायु) को प्राप्त 
हो जावे । उपासना तथा कमं से संस्कृत (शुद्ध) लिग रीर स्थूलशरीर 
से निकल जवि ओर यह्‌ स्थूलशरीर अग्निम डाला हुजा भस्महो 
जावे । क्योकि इसका प्रथोजन समप्त हो मया है । योगी का अवल्‌- 
म्बनभूत जो प्रणव अक्षर वह्‌ कहा जाता है। ओम्‌ यह्‌ ब्रह्य का 
प्रतीकात्मक नाम है! इस प्रणव अक्षर का ब्रह्मा ऋषि है, गायत्री छन्द 
है, परमात्मा देवता है । वेद के आरम्भ, होम, शान्ति तथा पुष्टिके 
हेतु कर्मो मे, काम्य तथा नित्य-ने मित्तिक कर्मो मे भी इसका विनियोग 
है । 
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सत्यात्मकमरन्याख्यक ब्रह्माभेदेनोच्यते । हे ओम्‌, हे क्रतो संक- 
ल्पात्मक, स्मर यन्मम स्मर्तव्यं तस्यायं कालः प्रत्युपस्थितोऽतः स्मर 
यदब्रह्य मया नैरन्तर्येण ध्यातं अथ प्रयाणकाले ततस्मर । यस्त्वं ब्रह्मचर्यं 
गाहंपत्ये च मया परिचारितस्तत्स्मर । क्लिबे स्मर कल्प्यते भोगायेति 
क्लृप्‌लोकस्तस्मं स्मर । जसादेश आः 'छन्दस्युभयथे'ति पदान्तत्वात्‌ } 
मयाऽस्मं अयं लोको दातन्यस्तस्मं क्लृप्ताय लोकाय स्मर । कृतं स्मर, 
बाल्यप्रभृति यन्मयाऽनुष्ठितं कमं तच्च स्मर, देवताज्ञानफलमूतं काये- 
ब्रह्यप्रापणमनुचिन्तय । स्मरेत्यस्यावरत्तिरादसार्था । क्रतो इत्यादि 
त्रिभिय॑जुभिरन्ते यज्ञान्‌ योगी स्मारयति" (अनु० ४.६) इति कात्या- 
यनोक्त : । 

दयानन्दः--है क्रतो ? त्वं श्री रत्याग समये ओम्‌ स्मर, विलबे 
परमात्मानं स्वस्वरूपं च स्मर कृतं स्मर । अन्रेस्थो वायुरनिलमनि- 
लोऽमूतं धरति । अथेदं शरीरं भस्मान्तं भवतोति विजानीतेति ! 


सत्यात्मक अग्निं नामवाला ब्रह्म अभेर्दरू्पसे कहा जातादहै। 
“हे ओम्‌, हे संकल्पात्मक ! जो मेरा स्मरण के योग्य ध्यानादिकरहै, 
उसका स्मरण करो, यह्‌ उस मेरे किय ध्यानादिकके स्मरण का समय 
है । इसलिये जो मने निरन्तर ब्रह्म का ध्यान किया है, उसको इस मेरे 
मरणकाल में स्मरण करो । आप ब्रह्मचयं तथा गाहुंपत्य अग्निके रूप 
मेर्मैनेजो आपकी सेवाकी दहै, उक स्मरण करो मेरे द्वारा इस उपा- 
सककेलियेजोलोक देनेयोग्यटहै, उस लोक कास्मरण कीजिये। 
जो मैने बाल्यावस्थासे लेकर कमं किया है, उसे स्मरण कीजिये। 
देवता की उपासना का फलरूप जो कायेब्रह्म उसकी प्राप्ति का चिन्तन 
कीजिये यहाँ परस्मरणकरनेको जोदो बार कहा गयारहै, वह॒ 
देवता के आदर के लियेहै। 


स्वामी दयानन्द--"हे क्रतो ? तुम शरीरके त्यागने के समय 
ओम्‌ स्मरण कर परमात्मा के स्वरूप तथा अपने स्वरूपकास्मरण 
कर तथा अपने कयि कमेक्रा स्मरण कर। यहु स्थित धनञ्जयादि- 
रूप वायु कारणरूप वायु को, कारणरूप वायु अमृतको धारण 
करतादहै। शरीर भस्महो जाता है, एेसा जानो । 


यह्‌ भाष्य ठीक नहीं । क्योकि विशेषणादिका कोई मूल नहीं 
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तदपि यत्किञ्चित्‌, सम्बोधनार्नमू लत्वातु । क्रतुशब्दे करतुकर्ता 
जीव इत्यस्यापि निमूलत्वात्‌ । न च लक्षणाया बीजमस्ति, अनुपपत्त्य- 
भावात्‌ । धनञ्जयादिरूपो वायुः कथं कारणरूपं वायुं गच्छती- 
त्यनुक्त : ।\ १५। 


| | 

अग्ने नयं सुपथा रयि अस्मा्‌ 

[9 | ^ 

विश्वानि देव वयुनानि वदान्‌ । 
| | , 

युयोष्यस्मञ्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां 


<= _ | किति पिर 
ते नम॒ उक्तिं विधेम ॥॥४०.१६॥ 


हे अगे | आप सम्पुणं कार्यात्मिक जयत्‌ को व्याप्त करनेवाले 
दिव्यदर्शी अभयप्रद हि रण्यगभं-स्वरूप देव हैँ । देवयानमागं सुपथ है । 
हम मुक्तिरूप धन के इच्छक है । हमें सुपथ-देवयानमागं से ले चलकर 
समुच्चयानुष्ठान से प्राप्य अभीष्टमुक्तिरूप फल को आप प्राप्त करा 
दे ! दक्षिण पित्रयानमामं से हम उपराम हो चुके है! हमें नहीं चाहिये 
पुनर्जन्म पयंवसायौ वह धूममागं । आप सम्पूणं ज्ञान (उपासना) ओर 





है । क्रतु कशब्द में क्रतु (यागकर्ता) जीव अथं किया जायतो उसमेभी 
कोई मूल नही । क्योकि क्रतुशब्दं का वाच्य अथं जीव नहीं है । यदि 
कहा जाय कि यद्यपि क्रतु शब्द का वाच्यतो जीव नहीं है; किन्तु 
लक्ष्य तो संभव है ? यह्‌ भी उचित नही; क्योकि लक्षणा का बीज, 
सम्बन्ध की अनुपपत्ति अथवा तात्पयं की अनुपत्ति है, वह्‌ यहां नहीं 
है । धनञ्जयरूप वायु, कारणरूप वायु को कंसे प्राप्त होता है; इस 
काभी कथनन होने से दयानन्द स्वामी का भाष्य उचित नहीं ॥१५। 
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कर्मो को जाननेवाले हैँ । कत्याणमागं के प्रतिबन्धक दूरितोंकोदूरकर 
दें । जिसके फलस्वरूप हम अभीष्ट लोक को प्राप्त कर सके । हम इस 
समय आपकी किसी अन्य रीतिसे सेवा नहीं कर सकते, केवल बार- 
बार नमस्कार ही निवेदित करते ह । 1 १६।। 


हे अग्ने, सुपथा देवयानेन मार्गेण राये मुक्तिलक्षणाय धनायास्मान्‌ 

नय प्रापयाभीष्टलोकम्‌ इत्युवटाचायः । पुनरन्येन सन्त्रेणाग्न्याख्यं 
ब्रहप्रति योगौ मागं याचते । अगस्त्यहष्टाग्नेयी त्रिष्टुप्‌ (अ० ४.क०२६।। 
हे देव ? दानादि गुणक, है अग्ने ˆ अस्मान सुपथा शोभनेन देद्यानास्य- 
मागेण नय । सुपथेति विशेषणं दक्लिणधूममागं निवृत्यर्थम्‌ । गतागत- 
लक्षणेन दक्षिणमार्गेण निविण्णोहमतस्त्वां याचे पुनगंमनागमनवजितेन 
शोभनेन पथाऽस्माल्नय । किमर्थम्‌ ? रये क्रममुक्तिलक्षणाय घनाय 
समुच्चयानुष्ठानफलभोगाय । कौहशस्त्वभ्‌-विरवानिसर्वाणि वयुनानि 
कर्माणि प्रज्ञानानि च विद्वानु जानन्‌ । किञ्च-जुहुराणं कुटिलं प्रति- 
बन्धकं वञ्चनात्मकमेनः पापमस्मत्‌ अस्मत्तः सकाशात्‌ युयोधि प्रथक्‌ 


हे अग्निदेव | मृक्तिरूप धन के प्रति मूञ्ञ को देवयानमागेसे 
प्राप्तकरा दो 1 अर्थात्‌ अभीष्ट लोक कौ प्राप्तकरा दो । एसा उन्वटा- 
चायं का भाष्यहै। 


अग्निनामक ब्रह्मयासे योगी मागेकी याचना करता है। हे 
दानादि गणवाले अग्निदेव ? हमको शोभन देवयान मांसे ले चलो। 
मन्त्र में सुपथा इस मागे के विशेषण से दक्षिण (धूम) मागं की निवृत्ति 
(व्यावृत्ति) है । जिस मांसे चन्द्रलोकमे जाना होता है पुनः 
आनाभी होता है, एेसे गमनागमनरूप दक्षिणमागंसे यात्राकरकेमैं 
दुःखी हो गया हैः अतः पूनः गमनागमने रहित मामेसे हमकोले 
चलो, एेसी आप से प्राथना करता हमामंविशेष की प्रार्थना किंस लिये 
है ? क्रममुक्तिरूप धन कौ प्राप्ति क लिये अर्थात्‌ समुच्चय के अनुष्ठान 
के फलभोगरूप प्रयोजन के लिये । जिस आपसे भँ प्रार्थना कर रहा 
हु, वे आप कंसे हँ? इतसेर्मै जानता है, अत एव आपसे प्राना 
कर रहा ह । आप मेरे सवं कमं तथा उपासनाओं को जाननेवाले हैँ । 
आप हमारे केल्याणमागं के प्रतिबन्धक पाप को हमसे अलग करिये ! 
पापके पृथक्‌ कर देनेसेशुद्ध हए हम अभीष्ट लोक को प्राप्त हो 
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कुरु वियोजय नाशयेत्यथंः 'हू्च्छा कौटिल्ये" इत्यस्माच्छानचि जुहोत्या- 
दित्वेन रूपम्‌ । "यु मिश्रणामिश्रणयोः' ह्खादित्वाश्छब्लोपद्धित्वे छान्दसं 
हेरधित्वम्‌ । इदानीं वयं ते न शक्नुमः परिचर्या कतुं, ततो वयं विच्युद्धाः 
सन्तः इष्टं प्राप्स्यामः । वयं ते तुभ्यं भुयिष्ठां बहुतां नम क्त नम- 
स्कारवचनं विधेम कुर्यासि । 


यद्वा-अंगति गच्छति व्याप्नोति स्वं का्यंजातमित्यग्निः 
हिरण्यगभेः। हे अग्ने सर्व॑न्यापिन्रुं ईश्वर सुपथा शोभनेन पुन- 
राव्रत्तिरहितेन मा्गेगास्मानुपासकानू राये धनाय ज्ञानकमंफलोपभोगाय 
नय गमय, अन्यत्‌ पुर्वंवतु । 


दयानन्दः-- है देवाग्ने परमेऽवर यतो वयं ते भुयिष्ठां नम क्त 
विधेम तस्माद्‌ विद्रा त्वमस्मज्जुहुराणमेनो युयोध्यस्मानरु ! राये सुपथा 
क्डिवानि वयुनानि नय प्रापय । 


तदपि यत्किञ्चित्‌, ज्ञानाय नयनप्राथनानुपयोगात्‌ । सुपथा 
धम्येण सागेण नयनमपि वेदध्रदानेनेव सिद्धम्‌ । न च परमेश्वर एव 
सन्मागंण गमयति तथात्वे केषाल्वदपि दुरमगिंप्रब्त्यनुपपत्तेः ॥१६।। 


जा्येगे । हुम इस समय आपकी सेवा करने मे समथं नहीं है, अतः 
आपके लिए बहत से नमस्कार का वचन कहते हँ किं आपको नमस्कार 
है, नमस्कार है, नमस्कार है। 


अथवा जो सवं जगत्‌ को व्याप्त करता है, वह्‌ कहा जाता है, 
अग्नि अर्थात्‌ हिरण्यगभे । हे अग्ने ? सवेन्यापक ईङवर { शोभन पुनः 
आगमन से रहित मागेके द्वारा हम उापसकोंको ज्ञान (उपासना) 
तथा कमे के फलके उपभोग के लिये ले चलो । अन्य अथं परहित के 
ही समनदहै। 

स्वामिदयानन्द-हे देव परमेइवर ? क्योकि हूमने आपके प्रति 


बहुत नमस्कार वचन कहै हैः इसलिये आप हमारे पापको दुर करो । 
हमको धन की प्राप्ति के लिये श्रेष्ठमागं से सम्पुणं ज्ञान प्राप्त करो । 


यह भ्य भी कु नहीं। ज्ञान की प्राप्तिके लिये परभेरवर 
की प्रा्थेना का कोई उपयोग नहीं है । धमेयुक्त मागे से ज्ञान की प्राप्ति 
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॥ 1. , 
दिरिरमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 


| | 
योऽतावादिले पुरुषः सोऽसावहम्‌ ॥१७ 


ॐ खं ब्रह्य ॥ 
इति माध्यन्दिनीयायां वाजसनेयसंहितायां 
च॑त्वारिश्ोऽध्यायः ॥४०॥। 


ज्योतिमंयमण्डलरूपपात्र से आदित्यान्तगेत अविनाशी पुरुष 
रूप सत्य का! मुख-शरी रस्वरूप' आच्छादित है 1 वह प्राण ओर 
प्रज्ञाशक्ति से जगत्‌ को व्याप्त कर शरीरम प्रतिष्ठित रहनेवाला ओर 
पुरुषाकार होने से पूरुष कहा जाता है । अन्त में पूववत्‌ ध्यान करे 
करि एेसा पुरुष गँ ह" । आकाशवत्‌ व्यापक ब्रह्य ॐ" है ।१७॥ 


पुनरादित्योपासनमाह \ उष्णिग्यजदरं यान्ता “उष्णिक्‌ तरिपादान्त्यो 
द्वादशकः इति वचनात्‌ । हिरण्मयमिव हिरण्मयं ज्योतिमंयं यत्‌ पात्रम्‌ 
पिबन्ति यत्र स्थिता रहमयो रसानिति पात्रं मण्डलम्‌ तेन तेजोरूपेण 
मण्डलेन सत्यस्यादित्यमण्डलस्थस्याविनाशिनः पुरुषस्य मुखं शरीरमपि- 
हितमाच्छादितं वतेते । तथापि योऽसौ प्रत्यक्षः आदित्ये रविमण्डलं 
युरुषः पुरुषाकारत्वात्‌ पुर्णमनेन प्राणबुद्ध चात्मना जगत्समस्तमिति 
पुरुषः धुरिशयनाद्वा स मण्डलस्थः पुरुषः जसौ प्रत्यक्षः कायकारण- 


तो वेदप्रदान करनेसे हीसिद्धदै। परमेद्वरही किसी साधनके 
बिना सन्मागं से कहीं किसी को तहीं प्राप्त करातादै। एेसाकरने 
परतो किसी की दृष्ट (खोटे) मागं मेँ प्रवृत्ति ही नहीं बनेगी ॥१६॥ 


मन्त्र पुनः सू्यं की उपासना को कहता है । हिरण्यमय अर्थात्‌ 
ज्योतिमंय पात्र से सत्य का मुख (शरीर) आच्छादित है । भाव यह्‌ है 
किं जिसमें स्थित होकर किरणे पृथिवी के सर्व॑रसों का पान करती हैः 
उसे यहा पात्र कहा गया है । एसा पात्र सूयेमण्डल है; क्योकि सूये- 
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संघातप्रविष्टोऽहभस्मि । एतां चोपासनां कुर्यादित्यर्थः । ओम्‌ खं ब्रहम 
ति यजुषी । ओमितिनामनिरंशो ब्रह्मणः! खं ब्रह्य त्याकाशरूपमन्ते 
ब्रह्य ध्यायेत्‌ (अनु० ४-६) । यद्यपि ब्रह्म चेतनमाकाशस्त्वचेतनस्तथा- 
प्येकदेशे सादृश्यम्‌ } नभोवद्‌ व्यापकं ब्रह्य ओमिति जपन्ध्यायेदित्यर्थः । 
सुयंमण्डलस्थः पुरुषोऽहमेवेत्यभेदेन चिन्तयेत्‌ 


मानुषदेववित्तसाध्यं फलं श्ञास्त्रलक्षणं प्रकृतिलयान्तम्‌ ! एता- 
वती संसारगतिः । अतः परं पुर्वोक्तमात्मेवाभूद्‌ विजानत इति सर्वात्म- 
भाव एव सर्वेषणा संन्यासन्ञाननिष्ठाफलम्‌ । एवं द्विप्रकारः प्रवृत्ति- 
निदृत्तिलक्षणो वेदार्थः प्रकाशितः । तत्र प्रवृत्तिलक्षणस्य वेदास्य विधि- 
प्रतिषेधलक्षणस्य छत्स्नस्य प्रकाशने प्रवर्यान्तिं ब्राह्मणमुषयुक्तम्‌ । 
निवृत्तिलक्षणस्य वेदार्थस्य प्रकाशनेऽत ऊर्वं बृहदारण्यकमुपयुक्तम्‌ । 
तत्र मागंयाचनं नपेक्षितम्र न तस्य प्राणा उकक्रामन्ति इहैव समवनी- 
यन्ते (बरह० ४.४.६)इति भुतेः ! अपरब्रह्यविद एव मार्गयाचनोपपत्ेः । 





मण्डलम ही स्थित होकर रदिमयां रसोंकापान क्ती] इस 
ज्योतिमेयमण्डलरूप पात्र से सत्य = आदित्यमण्डल मे स्थित अविनाक्षी 
पूरुष का शरीर आच्छादित है । तथापि जो आदित्यमण्डल में प्रत्यक्ष 
पुरुष हे, वह पुरुष के आकारवाला है अथवा इसे प्राण तथा बुद्धिरूप 
से समस्त जगत्‌ पूणं है, इसलिये उसे पुरुष कहा गया है । 


ओम्‌ यह्‌ ब्रह्मके नाम का निदेश है । आकाश के समान स्वरूप 
वाले ब्रह्म का ध्यान करे"(अनु० ४.६)श्रह्य चेतन है,आकाश जड है, त 
ब्रह्म को आकाश के समान कंसे कहा? एक देश मेँ साह्य है । 
किस देश (अंश) मे ?' व्यापकता अंश मेँ साहश्य है । अतः अथं हुआ 
कि व्यापक ब्रह्य ओम्‌ है । अन्तमें उस ब्रह्यका ध्यान करे कि सू्यं- 
मण्डल में स्थित पुरुष्ैहीह। | 


मनृष्य के तथा देवसम्बन्धी धन से प्रकृतिलयपरयन्त फलप्राप्त 
होता है। शास्त्र उसमें प्रमाण है । प्रकृतिलयपयंन्त जो फल है, यहां 
तक संसार की गति है। इससे परे पूव मन्तो मे कहा स्वत्मिभाव ही 
है । इस प्रकार प्रवृत्ति तथा निवृकत्तिरूप दो प्रकारका वेदका अं 
प्रकादित किया है । इस उपनिषद के विशद अथंके ज्ञान के लिये 
बृहदा रण्यक उपनिषद्‌ उपयुक्त है । वह्‌ सर्वत्मिभाव स्वं एषणाओं के 


वेदाथंपारिजातः (वा.स.अ. ४०}ईशावास्योपनिषत्‌ [ १२७ 


सायणाचायंः काण्वभाष्ये यत्तत्सत्यमसौ आदित्य एव एतन्मण्डले 
पुरुषरनायं दक्षिणेऽक्षन्‌ पुरुषः (शतपय ब्राह्मम्‌ १४.५.६.२) इति तदे- 
तदध्यात्मं अधिदवतञ्च यत्सत्यब्रह्मोपासनया उक्तकर्मानुष्ठानेन सह 
कूवंन आत्मनः उपास्यसत्यब्रह्यप्राप्ति द्वारं पवते हिरण्मयेन इति- 
हिरण्मयेन ज्योतिमंयेन पात्रेण मण्डलसूपेण सत्यस्यादित्यमण्डलस्थस्य 
बरह्मणः मुखं हा रमपिहितमाच्छादितभ्‌ । तत्वं पुषन्नपाघ्रृणु सत्यधर्माय 
हृष्टये' (ईज्ञा० १५) इति काण्वजशञाखीयः पाठः ¦ सत्यस्योपासनाव्‌ 
सत्यं धर्मो यस्यासौ सत्यधर्म: मण्डलान्तगंतस्य ब्रह्मणो दशनाय । यद्रा- 
सत्यधमंस्योपास्यस्य दशंमायेत्य्थंः । 


दयानन्दः-''हे मनुष्याः । येन हिरण्मयेन पात्रेण मथा सत्यस्या- 
पिहितम्‌ मुखं बिकाश्यते, योऽसावादित्ये पुरुषः सोऽसावहमस्मीति खं 
ब्रह्यास्मी ति विजानीतेति ।"" 





सन्यास (त्याग) पूवक ज्ञाननिष्ठा का फल है । सर्वात्मिभावमें माग के 
लिये प्रार्थना अपेक्षित नहीं है, क्योकि सवत्मिभाव को प्राप्त पुरुष के 
प्राणों के परलोक गमन का “न तस्थ" यह्‌ श्रुति निषेध करती है; अतः 
अपर्‌ ब्रह्म के उपास्कके लियेदही मगेकीप्राथना सम्भव । निगुण 
उपासक के लिये नहीं । | 


सायणाचायं तो काण्वशाखा के इस मन्वभाष्य में कहते हैँ कि 
इस मन्त्र मेँ सत्य" शब्द से कहा मया आदित्य ही है । इस प्रकार इस 
सूयंमण्डल मे स्थित अधिदेवपुरूष है तथा दक्षिण नेत्रमे स्थित 
अध्यात्मपुरुष है तथा ये दोनों एक है । 


शा स््रविहित कर्मो के अनुष्ठान के सहित सत्यब्रह्मः की उपासना 
के द्वारा पूर्वोक्त अध्यात्म ओर अधिदंवत जो सत्यब्रहमया उसका अभेद 
सम्पादन करता हुआ साधकं अपने उपास्य सत्यत्रहय की प्राप्तिका 
दार शुद्ध करता है । ज्योतिमंयमण्डल से आदित्यमण्डल में स्थित ब्रहम 
काद्वार्‌ अच्छादितदै।! ह जगत्‌ के पोषकदेव ! मुञ्ज सत्यधर्मा 
अधिकारी को मण्डल में स्थित ब्रहयाके दर्शन के लिये उस आवरण को 
अपि निवृत्त कर दो। 


श्रीदयानन्द--"'सब मनुष्यों के प्रति ईहवर उपदेश कस्ताहै कि 
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तदपि यत्किञ्चित्‌--हिरण्मयेन ज्योतिम॑येन पात्रेण यथार्थ 
कारणस्य पिहितत्वासम्भवात्‌ । 


ब्राह्मणाख्यं यचुकवंदभागं रातपथाभिधम्‌ । 
सूत्रं कात्यायनं भाष्यं सायणोवटयोरपि ।। 
महीधरकृतं भाष्यं मीमांसादयमेव तु । 
भारतं रामचरितं पुराणान्याग्मांस्तथा । 
विविधानि च चास्त्राणि समालोच्य प्रयत्नतः ॥ 
वेदार्थं पारिजाताख्यं भाष्यं सङ्धुलितम्मया । 
प्रीत्य भूयाद्‌भगवतोः श्रीसीतारामयोः स्फटम्‌ ॥ 


हे मनुष्यो ! जिस ज्योतिः स्वरूप रक्चक मूञ्ञ से अविनाशी यथा्थंकारण 
के आच्छादित मुखके तुल्य उत्तम अद्धका प्रकाश किया जाता, जो वह्‌ 
प्राण वा सूर्यमण्डल में पूणं परमात्मा दहै, वह्‌ परोक्षरूप से आकाडा के 
तुल्य व्यापक सबके गुण, कमं ओर स्वरूप से अधिक हँ । सबका रक्षक 
जो म उसका ॐ एेसा नाम जानो ।' 


यह्‌ कथन भी कोई महत््वपुणं नहीं; क्योकि हि रण्मय-ज्योति- 
मंय-पात्र के द्वारा यथाथं कारण का आच्छादित होना संभव 
नहीं ।।४०.१५७।। 


"लतपथ ब्राह्मण, कात्यायन सूत्र, श्रीसायण-उन्वट-महीधर- 
कृत कैदभीष्य, पूर्वोत्तर मीमांसा, महाभारत-रामचरित-पुराण-आगम 
(तन्तरात्मक) तथा विविधशास्त्रो (धमं-भक्ति-नीति-सांस्य-न्याय- 
वेदान्त ओर बौद्धादि दशंनों से सम्बन्धित ग्रन्थो) का प्रयत्नपूवेक 
अनुसीलन (सेत्सम्प्रदाय परम्परा से अध्ययन ओौर चिन्तन) कर्‌ 
विदार्थपारिनात' नामक यह्‌ वेदभाष्य मेरे द्वारा सद्धुलित किया गया 
है । इससे भगवान्‌ श्रीसीताराम परम मृदित हों !'' 


सभाष्यशुक्लयलुर्वेदपरसिशष्टानि 
सन्यासाश्रमः 


''मोक्षमिच्छन्सदा कमं त्यजेदेव ससाधनम्‌ । 
त्यजतंव हि' तञ्ज्ेयं व्यवतुः प्रव्यक्पर पदम्‌ ॥ 


साम्प्रतं तु तिन त्यक्तेन" (ईशा० १) इति मन्त्रं समवलम्ब्य 
केषां तावत्‌ संन्यासाधिकारः श्रुतिसम्मत इति विविच्यते । 


शोध्यस्य मृच्च तोयञ्च ^भसंन्यासोऽथ द्विजन्मनाम्‌" इति 
याज्ञवत्वयस्मूतेः (२.३२); याणां वर्णानां वेदमधीत्य चत्वार 
आश्रमाः' इति च्छन्दोगसुत्रकारवचनाच्च, केषाञ्चिदयमभिप्रायः यत्‌ 
सन्यासाश्रम ब्राह्मणक्षत्नियबेश्यानामप्यधिकारः प्रतीयते 





अब तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ (ईरा०१) 
इस वचन से प्राप्त संन्यासमें किसका अधिकारदहै? इस विषय पर 
विचार किया जाता है। 

जो लोम॒ वेदाधिकार-सम्पन्न द्विजाति का (ब्राह्मण, क्षत्रिय 
ओर वैश्य का) संन्यास मे अधिकार मानते वे इस सम्बन्ध मे इस 
प्रकार प्रमाण प्रस्तुत करते ह- 

शोध्यस्य" इस याज्ञवत्वयस्मृति मे संन्यासोऽथ द्िजनाम्‌' कट- 
कर स्पष्ट ही ब्राह्मणादि तीनों वर्णोका संन्यास मे अधिकार सूचित 
किया गया है । याज्ञवल्क्यस्मृति यतिधरमप्रकरण ३.५६.५७ मे मिताक्षरा 
टीकाकारके द्वारा उदधतत श्रयाणां वर्णानां इस सूत्रकारवचन के 
अनुसार भी वेदाध्ययनसम्पन्नन्नाह्मणादि तीनों वर्णो का ही संन्यासमें 
अधिकार सिद्ध होतादहै) 





६५. संन्यासेन द्विजोत्तमः' (मनु० ५.१०८) 
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'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रपाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः' (अभि- 
ज्ञान शाकुन्तलम्‌ १.२०), युधिष्ठिरस्यापि ^ ^"अथवेकोऽहमेकाहमेकं- 
कस्मिन्‌ वनस्पतौ । चरन भैश्ष्यं॑मूनिमूण्डः क्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ 
पांसुभिः समभिच्छ॑न्नः शन्यागारप्रतिश्रयः। वृक्षमूलनिकेतो वा त्यक्त- 
सवे प्रियात्रियः ।।' (महा० ज्ञान्ति० ९.१२,१३) इत्यादिना संन्यासा- 
भिरचिर्जाता । अनेन वचनेन इदं लभ्यते यते क्षत्रियस्यापि प्रव्रस्याया- 
मधिकारः श्ञास्वसभ्मत एव । श्रव्रज्या वसिता यत्र त्रयो वर्णा 
द्विजातयः ।' इति कात्यायनक्चनेन इवं लभ्यते यद्‌ वश्यस्यापि प्रत्रज्- 
यामधिकारःशास्त्रसम्मत एव । 

“प्रवृत्तिलक्षणं कमं ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्शरत्य संन्यसेदिह्‌ बुद्धिमान्‌ ॥ 
यदातु विदितं तत्त्वं परं ब्रह्म सनातनम्‌ । 
तदेकदण्डं संगृह्य सोपवीत। शिखां त्यजत्‌ ॥ 





“सतां हि सम्देहपदेषु' दस दृष्यन्तवचन के अनुसार दीधंकाल 
तक धर्मानुष्ठान से संस्कृत अन्तःकरणवाले सज्जनो को मनोवृत्ति- 
अभिरुचि कभी भी निषिद्धाचरण में प्रवृत्तन हौनेके कारण संदिग्ध- 
स्थल मेँ प्रमाण होती है। धमराज युधिष्ठिर की 'अथवेकोऽहमेवाच्र 
आदि वचनो द्वारा संन्यास के प्रति व्यक्त अभिरुचि के अनुसारभी 
केवल ब्राह्मणकाही संन्यासमें अधिकार सिद्ध नहीं होता, अपितु 
क्षत्रिय का भी सिद्ध होता है। प्रव्रज्या वसिता यत्र इस कात्यायन- 
वाक्य से भी ब्राह्मणादि तीनों वर्णों का ही संन्यास सूचित होता है । 


ध्यदा तु' इन वचनो मे विहित के भी त्याग का विधान ब्राह्य- 
णादि तीनों वर्णो के लिये प्राप्त है\ श्राह्यणाः प्रव्रजन्ति ब्राह्मण 





६६. “अथवा मँ मननशील मुण्डी संन्यासी हो जाऊगा ओर एक- 
एक दिन एक-एक वृक्ष से भिक्षा मांगकर अपनेशरीरकी 
सुखात। रगा ¦ शरीर पर धूल पडी होगी ओर सूने षरोंमें 
मेरा निवास होगा अथवा किसी वृक्ष के नीचे उसकी जडमेही 
पड़ा रगा | प्रिय ओर्‌ अप्रियकासारा विचार छोड दुगा)" 
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परमात्मनि यो रक्तो विरक्तोऽपरमात्मनि। 
स्वंषणाविनिमुक्तः स भेक्षं भोक्तुमहंति ॥' 
(नारद-परिन्नाजको० ३.१६-१८) 
इत्यादौ विहितस्याप्यननुष्ठानमेव । ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति" (ब्हु- 
दारण्यक्‌ ४.४.२२), ब्राह्यणो निवंदमायात्‌' (मुण्डक १.२.१२), “अथ 
पुनरव्रती वा ब्रती वा स्नातको वाऽस्नातको वौत्सन्नाग्निरनग्निको वा 
यदहरेव विरजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌" (नारद परिव्राजकोपनिषत्‌ ३.७७), 
"जायमानो ब्राह्मणास्तिभि्छ णेः णवाञ्च जायते" (बोधायनस्मृतिः २. 
६. ४१) इत्यत्र ब्राह्मणपद्‌ त्रर्बाणकपरमेव । ऋणापाकरणे त्रयाणामप्य- 
धिकारदशनात्‌ । 


“व्राह्मणः क्षत्रियो वापि वेदयो वा प्रत्रजेदृगृहात्‌" 
(कूमं पुराण) 


“कषायं पाचयित्वाऽऽ श्रेणिस्थानेषु च च्विषु । 
प्रव्रजेच्च परं स्थानं पारित्राज्यमनृत्तमम्‌ ।1" 


(शान्तिपवं २४५.३.) 





संन्यास लेते है), ब्राह्यणो निर्वेदमायात्‌" (ब्राह्मण को उपरा- 
मता प्राप्त करनी चाहिये--निवृत्तिपरायण होना चाहिये), 
अथ पुनः" (व्रती-अत्रती, स्नातक-अंस्नातक, साग्नि-निरग्नि को 
भीक्योनहो, जव उत्कटवेराग्य हो जाय, तभी उसे संन्यास 
लेना चाहिये), जायमानो ब्राह्मणाः" इस बोधायनस्मृति मे जैसे त्रिवणं 
के लिये उपलक्षण रूप मे प्रयुक्त ब्राह्मणपद का अथं केवल श्राह्यणः 
नहीं किया जा सकता, वैसे ही श्राह्मणाः घरव्रनन्ति' आदि वचनों में 
सन्निहित श्राह्यण' पद केवल ब्राह्मणवणं का द्योतक नहीं मानाजा 
सकता । तात्पयं यह्‌ है कि जिस प्रकार ऋणत्नय के अपाकरण मे तीनों 
ही वर्णो का अधिकार है, केवल ब्राह्मण का नहीं; उसी प्रकार मोक्ष 
के लिये अनिवायं संन्यासग्रे तीनों वर्णोका अधिकार दै; केवल 
ब्राह्मण का नहीं । 


^“पक्तिक्रम से स्थित पूर्वोक्त तीन आश्वम-त्रह्मचयं, गृहस्थ ओर 
वानप्रस्थ भें चित्तके रागष आदि दोषोंको पकाकर-उन्हं नष्ट 
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श्येन केन चिदाच्छन्नो येन केनचिदारितः। 

यत्र क्वचनशायी चतं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥। 

न क्र डच प्रहुस्येच्च मानितोऽमानितश्च यः । 
सर्वभूतेष्वभयदस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 

विमुक्त स्व॑ंसद्धं भ्यो मुनिमाकाशवत्‌ स्थितम्‌ । 
अस्वमेकचरं शान्तं तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥ 

निराशिषमनारम्भं नि्नमस्कारमस्तुतिम्‌ । 

निमुंक्त' बन्धनैः सर्वस्तं देवा ब्राह्मणं विदुः ॥+ 

(महा० शा० २४५.१२, १४ २२, २४) 


“त कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेनैकेऽमृतत्वमानलुः' (त° आ० 
१०.१०, नारायणो० १२.२३, कंबल्यो० २) इति तेत्तिरोयभुत्या, त्याग 
एव हि सर्वेषां मोक्षसाघनमुत्तमम्‌ । त्यजतेव हि तज्ज्ञेयं व्यक्तुः प्रत्यक्‌ 
परं पदम्‌ ।।' इति भाट्लवीय शरुत्या, अथ परिव्राड्‌ विवणेवासा मुण्डो- 
ऽपरिग्रह शयुचिरद्रोहो भक्ष्यमाणो ब्रह्मभुयाय कल्पते", यदि वेतरथा 





करके शीघ्र ही सर्वोत्तम चतुर्थाश्रम-संन्यास को ग्रहण कर ले ।** 


“जो किसी भी (वस्त्र, वल्कल आदि)से अपना शरीर ठक लेता 
है, समय पर जो भी रूखा-सूखा मिल जाय, उसी से भख मिटा लेता 
है ओर जहां-कहीं भी सो रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते ह । जौ 
सम्मान प्राप्त होने पर हित, अपमानित होने पर कुपित नहीं होता 
तथा जिसने सम्पूणं प्राणियों को अभयदान कर दिया है, उसे ही देवता 
लोग ब्राह्मण मानते ह! जो सब प्रकार की आसक्तिर्थो से छट्कर 
मुनिढ़त्ति से रहता है, आकाश की भांति निलंप जौर स्थिर है, किसी 
भी वस्तु को अपनी नहीं मानता, एकाकी विचरता ओर शान्तभाव से 
रहता है, उसे देवता ब्राह्मण मानते हँ! जो कामनाओं से रहति तथा 
सब प्रकार के आरंभों से रहित है ओर स्तुति दूर रहता है तथा सब 
प्रकार के बन्धनो से मुक्त होता है, उसे ही देवता ब्राह्मण मानते है ॥' 


ब्राह्मणः क्षत्रियो वापिः इस कुर्मपुराण के अनुसार ब्राह्मण, 
क्षचिय ओर वैश्य इन तीनों ही वर्णो का संन्यास्तमे अधिकारहै। 
"कषायं पाचयित्वा" इन इलोकों के अनुसार तो सत्त्व के उत्कषं से होने 
वाले शमादि ब्राह्मणोचित गुण ही ब्राह्मणवणे के परिचायकरहै पसे 
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ब्रह्मचर्यादेव प्रत्रजद्‌ गृहाद्रा वनाद्वा" इति जावालभूत्या (५.४) (एवमेव 
्रब्ाजिनो लोकमिच्छन्तः प्रव्रजन्ति" इति बरहदारण्यक शरुत्या (४-४.२२)' 
"ब्रहासंस्थो ऽमृतत्वमेति' इति छाम्दोग्युत्या (२-२३.१ ) च क्षत्रियवेश्य- 
योरपि संन्धाससिद्धिः । विविदिषावाक्ये ब्राहमणग्रहणं च्रर्बणिकोपलक्ष- 
णार्थम्‌  ज्राहमणग्रहृणज्चात्र द्विजानामुपलक्षणम्‌, अविशिष्टाधिकारि 
त्वात्‌ \ 'सर्वेषामात्मबोधने' इति ्वातिकवचनाच्च । 





~~ 


गुण क्षवरियादि मे भी प्रसक्त होने के कारण उनकाभी संन्यास मे 
अधिकार सिदध है! न'कर्मणा' (कर्म, प्रजाया धनसे नही; त्याग से 
ही अमृतत्व की उपलब्धि संभव है'), (त्याग एव हि' (निःसन्देह्‌ त्याग 
ही मोक्ष का उत्तम साधन है। एेसा त्याग जिस क्षण सध पाताहे, 
उसी क्षण त्यागनेवाले का मृग्य-परमपद साक्षात्‌ प्रत्यगात्मा होकर ही 
स्फुरित होता है 1") अथ परिव्राड्‌ (शुद्ध, द्रोह रहित, परिग्रह रहित, 
सौन्द्यप्रसाधनों से सुदूर संन्यासी भिक्षा का सेवन करता हुमा ब्रह्य 
होने मे समथं होता है ।) , -यदिवेतरथा' (सबके लिये क्रमसंन्यास ही 
अपेक्षित हो, एेसा नहीं; उत्कट वैराग्य होने पर आश्रमो की अवधि पूणं 
करिये बिना भी संन्यास ग्रहण करे"), "एवमेव (संन्यासियों को प्राप्त 
होने योग्य लोक की इच्छा करते हुए संन्यास ग्रहण करते है"), "ब्रह्म 
संस्थः" (श्रहमसाक्षात्कारसम्पन्न मोक्षलाभ करता है") इन भ्रुतियो के 
अनुसार क्षत्रिय-वश्य का भी संन्यास में अधिकार सिद्ध होताहै। 


यद्यपि श्राह्यण' पद के प्रयोग से संन्यास में केवल ब्राह्मण का 
अधिकार माना जा सकता है; परन्तु इन स्थलों मेँ विविदिषावाक्य मे 
पठित ब्राह्मण" पद वस्तुतः तीनों वर्णो के उपलक्षण के लिये है, अर्थात्‌ 
ब्राह्मणपद ब्राह्मण, क्षत्रिय ओौर वेश्य इन तीनों वर्णो का द्योतक 
(ग्राहक) है । '्राह्मणाः-चब्राह्यणग्रहणमुपलक्षणा्थम्‌; अविशिष्टो हि 
अधिकारः चअयाणां वर्णानाम्‌" (शाद्धुःरभाष्य ४.४.२२९ बृहदारण्यकोप- 
निषत्‌) । 


उक्त कथन पूर्वाचार्य से समथित न होने के कारण अमान्य 
है", एेसा भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि वातिककारं श्रीसुरेश्वर ने 
'सर्वेषामात्मबोधने' आदि वचनों द्वारा तीनों वर्णोका संन्यासमें 
अधिकार सिद्ध कियाहै। वातिककारका वचन युक्तिहीन होने से 
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इति चेन्न । श्रुतिषु कषत्रियवेश्यपदाभावात्‌ ! सामान्यवचनानां 
ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति (बहु° ४.४.२२) इत्यादि विविदिषाक्चनैरेक- 
वाक्यतया ज्ञाब्दबोधे हि ब्राह्मणानामेव संन्यासाधिकारः सिद्धयति, 
क्षत्रियदेश्ययोस्तदसिद्ध: । 


यद्व॒ किञ्च मनुरवदत्तद्धषजमि'ति (त° सं° २.२.१२) 
° *शरुतिसमाहतमनुस्मूतिविरोधाच्च । व्राह्मणः क्षत्रियो वापि वैद्यो 
वा प्रव्रनेद्गहात्‌" इति प्रव्रनतेगुं हृत्याग एवार्थः । 





अमान्य है' एसा भी नहीं कहा जा सकता; क्योकि अविशिष्टायिका- 
रित्वात्‌" यह्‌ प्रबल युक्ति है । जव तीनों ही वर्णो को यज्ञोपवीत, वैद 
ओर अग्निहोत्रादि में अधिकार प्राप्त है, तब कवल एक (ब्रह्मण) 
काही इनके त्याग मे अधिकार है, शेष दो का नहीं, यह कथन भला 
कसे सद्धत हो सकता रहै ? 

परन्तु उक्त वचनो के अनुसार ब्राहमणेतर-कषत्रियादि का 
सन्यास मे अधिकार सिदध नहीं होता! कारण यह्‌ हैकि श्रुति के 
अनुक्रुल स्मृत्यादि का प्रामाण्य मान्य है । श्रुतियों मे क्षत्रिय ओर वैश्य 
पदका अभाव) शाब्दबोध में भभेक्षाणो ब्रहनमूयाय कल्पते" 
(जाबालो० ५) आदि सामान्यवचनों का श्राहमणो निर्वंदमायातु' 
(मुण्डक उप० १.२.१२), न्राहमणाः पुत्रैषणायाहच वित्तेवणायाश्च 
लोकंषणायाइचच व्युत्थायाथ भिश्लाचर्यं चरन्ति" (बरह० उप० ३.५.१), 
ब्राह्मणाः प्रत्रनन्ति' (बृह्‌० ४.४.२२) आदि विशेष-वचनों से एकव 
क्यता होने के कारण ब्राह्मणों काही संन्यासमें अधिकार सिद्ध होता 
हं । साथ ही स्मृतयो मे मनुस्मृति की प्रधानता है । मनुस्मृति के अनु- 
करल ही अन्य स्मृतयो का प्रामाण्य मान्य है । कहा मौ है 'मन्व्थं विव- 
रीता तुया स्मृतिः सान शस्यते (संवत), तैत्तिरीय संहिता" स्वयं ही 
मनु के समस्त वचनो को भेषजतुल्य हितकर बताती है । मनु ने स्पष्ट 


९७. भरत्या यदुक्त परमाथं मेव तत्संशयो नात्र ततः समस्तम्‌ । 
शरुत्या विरोधै न भवेत्प्रभाणं भवेदनार्थाय विना प्रमाणम्‌ ॥ 
(्रह्मविद्योपनिषत्‌ ३२) 
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न च श्यत्यन्तरेषु ब्राह्मणपदोपलक्षणत्वाभावसिद्धौ तद्‌ बलेन 
केवलब्राह्मणस्याधिकारसिद्धिर्बाह्मणस्याधिकारसिद्धौ चोपलक्षणत्वा- 
भावसिद्धं रन्योन्धा्रयत्वमिति वाच्यम्‌ । ब्राहमाणपदेनेव ब्राह्यणाधिकार- 
सिद्ध्या प्रमाणाभावादेवोपलक्षणत्वाभावसिद्ध रन्योन्याश्रयत्वायोगात्‌ 
नच पुराणादिवचनैस्त्सिद्धिरिति बाच्यमर्‌, पुराणादीनां भुत्यर्थानु- 
गुण्येनैव नेतव्यत्वात्‌ । न च वर्गतकवचनानुसारेण - -ब्राह्यणपदस्येवो- 
यलक्षणत्वमेवेति दाच्यन्‌ । भाष्यविरोेन वातिकस्य॑व भष्यानुगुण्येन 
मेयघ्वात्‌ । 





ही ब्राह्मण का संन्यास मेँ अधिकार माना है--जत्सन्यग्नीन्समारोप्य 
ब्राहमणः प्रतरजेदृगृहात्‌" (६.३८) । इस रीति से 'संम्यासेन द्विजोत्तमः" 
(मनु ५.१०८) इस शुद्धि-सन्दभं में मी ्विजोत्तम' का अभिप्राय 
श्राहमण' ही सिद्ध होता है । भ्रुतिसमादहत मनुस्मृति से विरुद्ध होने के 
कारण षक्षत्रियादिका संन्यास्षमे अधिकार असिद्धहै। ब्राहमणः 
क्षन्रियो वापि' इन स्मृतियों मे (स्मृति-पुराणादि मे) श्रव्रजञेत्‌" का अथं 
गृहत्यागकूप संन्यासही अपेक्षित, नकि सूत्रत्याग पूवक लिद्ध 
(दण्ड, काषाय वस्वादि) ग्रहण रूप संन्यास । 


यह्‌ भी नहीं कहा जा सकता किं अन्य श्रुतियों में ब्राह्यणपद 
उपलक्षणत्वाभाव वाला है, यहु सिद्ध होने पर उसके बल से ब्राह्मण 
का संन्यास मे अधिकार सिद्धहोतादै ओर ब्राह्मण कां संन्यासमें 
अधिकार सिद्ध हयेने पर ब्राह्मण पद में उपलक्षणत्वाभाव सिद्ध होता है, 
अर्थात्‌ (ब्राह्मण पद मे) उपलक्षणत्वाभाव भौर (सन्यास मे) ब्राह्मण- 
त्वाधिकार मे अन्योन्याश्रयदहै।'; क्योकि प्रमाणाभावके कारणदही 
उपलक्षणत्वाभाव सिद्ध होने से अन्योन्याश्रयत्वाभावं है। उपनिषदों से 
न सही, पुराणादि वचनो से उपलक्षणत्व कौ सिद्धि हौ जाने पर अन्यौ- 
न्याश्रयदोष की प्राप्ति पुनः हो जाती है" यह्‌ कहना भौ उपयुक्त नही; 





६८. ब्राहमण एव संन्यासिनो न त्वितरः', श्राह्मणानामेवाधिकारो 
उयुत्थानेऽतो ब्राहमणग्रहणम्‌' (शाङ्करभाष्य बृह्‌०° ३.५.१ ); नन 
हि क्षत्रियवैश्ययोः पारिव्राज्यप्रतिपत्तिरस्ति' (ला० भा० बृह 
४.५.१५) 
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ननु जायमानो वे ब्राह्यणस्त्रिभिऋ-णे ऋ णवान्‌ जायते' (बोधा- 
यन स्मरतिः २-६.९) इत्यत्रेव संन्यासविधायकेषु वाक्येषु ब्रा्टमणग्रहण- 
मुपलक्षणाथेमिति चेन्न, “राजा राजसूयेन यजेत" (आप धौ १०.८. 


क्योकि पुराणादि वचनो की सद्धति श्रुतिच्िद्ध अथंके अनुगुणदही 
सरधनी चाहिये, श्रुत्यथं के विरुद्ध नहीं । यह्‌ कहना उपयुक्त नहीं कि 
"उत्तरोत्तर ऋषियों का अधिकं प्रामाण्य होने के कारण वातिकवचना- 
नुसार ब्राह्मण पद ही उपलक्षणत्वे का योतक है", क्योकि श्रुत्यनुरूप 
भाष्य के विरुद्धं वातिकवचन ही भाष्यानुगण साधने योग्य हैँ । अभि- 
प्राय यह्‌ कि भाष्य श्रुति के सवेथा अनुकल है; अत्तः वातिक की संगति 
भाष्य के अनुरूप ही साधनी चाहिये । 


यह्‌ कहना कि “जायमानो वं ब्राहमणः" इस बोधायन-स्मृति में 
जिस प्रकार ब्राहमण ्रहुण उपलक्चषणाथं है, उसी प्रकार ब्राह्मणाः 
प्रव्रजन्ति इत्यादि संन्यासविधायकवाक्यो मे ब्राहमणमग्रहण उपलक्ष- 
णाथं है'" अनुपथुक्त है; क्योकि "राजा राजमुयेन यजेत" यहां जिस प्रकार 
"राज" पद क्षत्रिय होते हुएं राजा" के लिये रूढ होने से क्षत्रिय राजा 
काही ग्राहुक है, उसी प्रकार ब्राहमणः प्रव्रजन्ति, श्राहमणःप्र्रजेद्‌- 
गृहातुः आदि स्थलोंमे ब्रााहण पद लोक-वेद प्रसिद्धब्राह्मणकाही 
द्योतक होने से स्वार्थं पयंवसायी है, अतः उपलक्षण (लक्षणाके द्वारा 
क्षत्रिय, वर्य का उदूबोधक-प्रापक) नहीं हौ सकता । नन विधौ परः 
रब्दः इस रीति से विधि मे लक्षणा मान्य नहीं । बृहदारण्यक आदि 
शुतिसिद्ध ब्राह्मणाधिकार को प्रशस्त मानकर अथ परिव्राड्‌, यदि 
वेतरथा' आदि जात्रालादि श्रुतियों मे संन्यासं विधान है; अतः 
श्राहमण' पद तीनों वर्णो का उपलक्षण नहीं हो सकता । 


विशेष-इस प्रकार श्रुति में प्रयुक्त श्राहमण' पद के प्रयोग से, 
मनुस्मृति आदिमे भी ब्राह्मण पद काही उल्लेख होने से, भाष्यकार 
शद्धुराचायंके द्वारा भी एवकार घटित ब्राह्मण पद का प्रयोग होने से 
ओर जन्मना ब्राह्मणों मे ही सलिग संन्यास की परम्परा का अन्यत्र 
उल्लेख होने से ब्राह्मणों का ही संन्यासमे अधिकार सिद्ध है। वेदा- 
ध्ययन कराने तथा यज्ञ कराने का अधिकार ब्राह्मण को ही प्राप्त होने 
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१,४) इत्यत्र राजपदस्येव ब्राहमणपदस्यापि स्वाथपयंवसायित्वेनोप- 
लक्षणत्वायोगात्‌ । “न विघौ परः शब्दाथंः' (क्षाबरभाष्य पृ १४१ ) 
इति रीत्या विघौ लक्षणायोगात्‌ \! जाबालादिशुतिषु च धुत्यन्तरसिद्ध 
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से मुख्थ श्रोत्रियत्व ओर आचारयेत्व चरमवर्ण ब्राह्मणमें ही प्रतिष्ठित 
है। धसी हृष्टि सेब्राह्मणका ही संन्यासं मे प्रशस्त अधिकार दहै। 


संन्यासाथिकार के प्रसद्ध में श्रुतयो मे जहां "एष पन्था 
ब्राह्मणाः" (जावालो० ५), "तमेतं बराह्मणाः" (सुबालो० €), 'संन्यसेद- 
कुतोदराहो ब्राहमणो ब्रहमचयंवान्‌' (नारद परित्राजको० ३.१४), तदेत- 
द्वि्ञाय ब्राहमणः परिव्रज्य (नारद परि० ३-८६।इन स्थलों मेँ ब्राहमण 
पद का प्रयोग है, वहाँ "बहिःसूत्रं त्यजेः (परब्रह्मोपनिषत्‌ ५), 
'बहिरन्तश्चोपवीती विप्रः संन्यस्तुमर्हति (परनब्रह्मो° १४) श्रिदण्डं 
वैष्णवं लिङ्क विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌ (शाट्यायनी° १०) इन स्थलीं 
में "विप्र पद का प्रयोगदह। 


ब्राहमणः प्र्रजेद्‌ गृहात्‌" (मनु०° ६.२३८)दस मनुस्मृति के अनुसार 
ओर भविप्रस्य वै संन्यसतः (भागवत ११.१८.१४) इस भागवत 
के अनुसार भी ब्राह्मणका ही संन्यास मे अधिकार सिद्ध होता है। 
सत्त्वगुण के उत्कषं से अभिव्यक्त गीतोक्त दरमादिरूप ब्रह्मकर्म की 
स्वाभाविक प्रतिष्ठा हने से भी ब्राह्मणवणं के उपयुक्त संन्यासाश्चम 
है । क्षत्रिय-वेक्षय के सन्यासाश्रम का निषेध भी ब्राह्मणवणं के संन्यासा- 
श्रम का प्रवल पोषक है 1 यथा -- 
"“मुखजानामयं धर्मो यदु विष्णौलिद्कधारणम्‌ । 
राजन्यवे श्ययोरनेति  दत्तत्रेथमुनेवंचः _ ॥ 
“ब्राहाणस्यतु चत्वारस्त्वाश्नमा विहिताः प्रभो । 
वर्णास्तान्‌ नानुवतंन्ते त्रयो भारतसत्तम ॥ # 


(महा० शान्ति ६२.२) 


"चत्वारो ब्राह्मणस्योक्ता आश्रमाः श्रुतिचोदिताः । 
क्षत्रियस्य त्रयः प्रोक्ता द्वावेकौ वेश्यसूद्रयोः ।1'' 


(यो० या० सं १.२८, 
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ब्राहमणाधिकारं सिद्धवत्कृत्वा संन्यासविधानान्च ब्राह्मणग्रहणं त्रर्दाण- 
कोपलंक्षणपरम्‌ । 


यत्तु यौगिकाश्रयेण ब्राह्मणस्य ब्रहमवित्परत्वमिति वाच्यम्‌, 
तदपि तुच्छम्‌ । श्राह्मोऽजातौ' (पा सू० ६.४.१७१) इति जातावेव 
ब्राहाणपदसिद्ध:। 'रूढिर्योगाद्‌ बलीयस्ती' इति न्यायेन (रथकार- 
न्यायेन" च योगासिद्धे: । ब्राह्यणा एव संन्थासिनो न त्वितरः' इति श्रौ- 








ब्राह्मणस्याश्रमार्चत्वारः, क्षत्रियस्याद्यास्त्रयः, वैस्श्ययाद्यौ ।' 
(वंखा० ध० सू० १.१.१०-१२) ! प्रामाणिक आचार्यो ने भी इसी तथ्य 
को प्रकट किया है -- 

(१) अत्र च श्लोके ब्राह्मणस्य चतु राश्नस्योपदेश्यद्‌ ब्राहमणः 
प्रत्रजेदिति पूवेमभिधाना६्‌ ब्राह्मणस्यैव प्रब्रज्याधिकारः । 


(श्ीकुल्लुकभदटु, मनु० ६.६७) 
(२) इति क्षत्रियवैश्ययोः संन्यासाभाव यक्तः भगदता 
भाष्यङ्ृता ब्राह्मणस्येव संन्यासो नान्यस्येति निर्णीतम्‌ । 
(भगवदगीता ३.२० मधुसूदनी टीका) 
(३) (क्षत्रियस्य) भेक्ष्यचर्यायामनधिकारात्‌ । 


{भगवदूगीता ३.८ नीलकण्ठ) 


शस्त्रो मे पुवंकर्मानुसार जन्म, जन्मनियन्त्रित वणं ओर वर्ण- 
नियन्त्रित आश्रम की व्यवस्थाका प्रतिपादन है। स्व-वणं ओर 
आश्रमानुसार व्यवहार से व्यक्तिका परमकल्याण सुनिरचित है । प्रज्ञा 
आर प्राणशक्ति के आवेशया आवेग मे शास्त्रीयपथ का परित्याग 
अशोभनीय है । अनात्मपदार्थो में स्वाभाविक अहंता-ममता को श्चास्त्रीय 
अभिमान की स्वीकृति के विना दुर कर पाना दुलभ है । सब तरह से 
सबके कल्याणकारक शास्त्रीयतथ्यों को राग-दंष ओर अज्ञानमूलक 
बताकर स्वयं के ओर सबके पतन का पथप्रशस्त करना अनुचित है । 


ध्यौगिकरीति का आश्य लेने पर ब्राह्मणः शब्द्‌ का अथं 
ब्रह्मवित्‌" परक सिद्ध होता है ।''ठेसा कहना भी उपयुक्त नहीं; क्योकि 
ब्राह्मो जातौ" (पा० सु०° ६.४.१७१)३स के अनुसार जाति में ही ब्राह्मण 





वेदा्थंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [| १३४ 


शङ्ःराचायवचनगत श्राह्यण' पदस्य तरर्बाणकोपलक्षणपरत्ववणं नं 
त्वतीव मन्दम्‌ । नेतरः" इति विरोधात्‌ \ यदपि भाष्यनिर्माणतः पूर्वं 
ब्राह्मणादित्ररबणिकचतुर्थाश्रमस्य सत्त्वासस्वाभ्यां व्याघातकथनम्‌, 
तदप्यसङद्खतम्‌ । शूद्रक कवेदाध्ययननिषेधसमानयोगक्षेमत्वात्‌ । 
तत्रापि निषेधवचनास्प्राग्वेदाध्ययनस्य सतत्वासत्त्वाभ्यां व्याघातस्य 
वक्त राक्यत्वात्‌ । 


यदपि विशेष्यवाचक्पदाग्यवहितोत्तरर्वातिन एवकारस्यान्ययोग- 
व्यवच्छदा्थकत्वातु पाथं एव धनुधंरः' इत्यत्र भीष्मादीनमपि धनुधं- 





पद की सिद्धि होती है। डि योग से बलवती है' इस न्यायसे ओर 
इसी का उपोदूबलक (पोषक) (रथकारन्यायः से योग का एसे स्थलों 
मे आलम्बन अनुपयुक्त है। ब्राह्मणा एवे सन्यासिनो न त्वितरः' 
(्राह्मणही संन्यासी, नकि कोई अन्य) इस श्रीशङ्कुराचायंके 
वचन मेँ प्रयुक्त ब्राह्मण! पद तीनों वर्णो का उपलक्षण है, यह्‌ कथन 
तो अति ही मन्ददहै। भाष्यगत एवः पदके प्रयोगे सिद्ध नेतरः 
से उक्त कथन का खण्डन सुस्पष्टहौ जाताहै। 


““भाष्यनिर्माण से पूवं ब्राह्मणादि त्र्वणिक चतुर्थाश्चम 
(सन्यास) के सत्त्वासत्तव को लेकर विनिगमकाभावबलात्‌ व्याघात- 
दोष” कथन तो स्पष्ट ही असंगत है। चुद्रकतक वेदाध्ययननिषेध 
तुल्यबल है । उक्त रीतिसेतो “शूद्रकतुक वेदाध्ययन के सत्त्वासत्त्व 
कोलेकर व्याघातदोषकौी प्राप्ति है।' यह्‌ कथन भी सद्धत होने 
लगेगा, परन्तु वस्तुस्थिति यह्‌ है कि शूद्रकतूक वेदाध्ययननिषेध- 
परकवचन से पूवं" यह्‌ कथन ही असद्धत है; क्योकि वेदानृङ्कृल ही 
मन्वादिस्मृतियों की प्रवृत्ति हने से विधि-निषेध अनादि अपौरुषेय वेद- 
वेद्य हँ । एेसी स्थितिमें अनादि वचनसे पूवं" यह्‌ कथन ही व्याघातयुक्त 
है । अभिप्राय यह कि भाष्यमेनजो कुं कहा गयादहै, वह्‌ तो पूर्वोक्त 
रीति से श्नुतिसम्मतदहीदहै, क्योकि श्रुति अनादि अपौरूषेय है; अतः 
सन्यास सम्बन्धी अधिकारप्रशस्तिभी अनादिहीहै। अनादि प्राप्त 
वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में उससे पू्वं' कथन ही व्याघातदोषयुक्त होने 
से असरत दहै) 


“श्राह्यणा एव संन्यासिनः ' विशेष्यवाचकपद से व्यवधानशन्य 
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राणासुपलम्भादृत्टृष्ट धनुधरे लक्षणा स्वोक्रियते, तथापि (तददन्रापि) 
एवकारस्य विशेष्यान्वितत्वेन संन्यासस्योत्कृष्टसंन्यासे लक्षणा, तथ च 
ब्राह्मणकृत तुर्याश्रम उत्कृष्ट इत्यथः, इत्यपि यत्किञ्चित्‌ । 'नेतरः' 
इति भाष्यां शस्य तद्‌ बाधकत्वात्‌ । 


किञ्च तत्रान्ययोगव्यवच्छेे प्रत्यक्ष चरोधः । प्रकृते तु अधिका- 
रानधिकार विवेचनमू । तत्र न प्रत्यक्षं क्रमते, शास्त्रीयविधिनिषेधयोः 
परत्यक्ञानुमानाविषयत्वातु$ी{तदुक्तम्‌ -- 


“्रत्यक्षेणानुमित्यावा यस्तूपायो न विद्यते । 
एनं विदन्ति वेदेन तस्माद्रदस्य वेदता ।1'' 


इति वचन । सिद्धान्तलेशसंग्रहे '्राह्यणो निर्वेदमायात्‌ (मुण्डक 
१.२.१२) ब्राह्मणा व्युत्थाय (बृह ३.५.१) ब्राह्मणः प्रव्रजेत्‌" (मनु- 
स्मृतिः ६.३८) इत्यादि संन्यासविधिषु ब्राहमणग्रहणात्‌ क्षत्रियवैश्ययोः 
कथं वेदान्तश्रवणाद्यनुष्ठानम्‌ । 








उत्तरवर्ती एवकार अन्ययोगव्यवनच्छेदाथेक होने से "पाथं (अजुन) ही 
(एव) धनुर है' यहाँ भीष्मादि भी धनुधंरों मे मान्य है, अतः "उत्क्रुष्ट 
धनुधंर' में धनुर्धर" पद कौ लक्षणा स्वीकृत है, तद्त्‌ विशेष्यान्वित 
एवकार होने से उत्कृष्ट संन्यास" मे 'संन्यास' पद कौ लक्षणा है" यह्‌ 
कथन भी कोई महृत्वपुणं नही, क्योकि नेतरः यह्‌ पद अन्योंमें 
सन्यास की प्रसक्तिका वारक । फिर यह भी ध्यान रखना आवश्यक 
दै कि पार्थातिरिक्तो मे धनुघेरता सिद्ध होनेसे केवल पाथंकोही 
घनुधंर कहने मे प्रत्यक् विरोध है; अतः लक्षणा स्वीकृत है । प्राप्त- 
प्रसङ्ख में तो अधिकारानधिकार विवेचन है । इसमें प्रत्यक्ष की गति 
नही; क्योकि शास्त्रीय विवि-निषेध प्रत्यक्ष ओर अनुमान के विषय ही 
नही । कहा भी है -- 


प्रत्यक्ष अथवा अनुमानप्रमाण से जो उपाय नहीं जाना जाता 
है, वेदवेत्ता उसे वेद से जानते है । प्रत्यक्ष तथा अनुमान से अज्ञात अथं 
का बोधक होनेसे ही वेद की वेदता (वेदत्व) है ।' यह्‌ आचार्यो का 
वचन है । भाव यह कि प्रत्यक्न तथा अनुमान से ज्ञात अर्थं का निणंय 


वे दाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०, ईशावास्योपनिषत्‌ [ १८१ 


कं श्चिदृ्तम्‌, यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यादेव प्रव्रजेत्‌ मृहाद्रा 
वनाद्वा! (जाबालोप० ४) इतिधुत्या, 


-श्राह्मणः क्षल्तियो वाऽपि वेश्यो वा प्रव्रजेद्गृहात्‌ । 
त्रयाणामपि वर्णनाममी चत्वार आश्रमाः । 


स्मृत्यनुग्रहीततया क्षत्रियवेश्ययोरपि संन्यासाधिकारसिद्धः 
शरुत्यन्तरेषु ब्राह्मणग्रहणं त्रयाणामुपलक्षणम्‌ । अत एव ६ ‹'अधिकारि- 
वि ,षस्य' इति इलोकेन वातिकेऽपि भाष्याभिप्रायसुक्त्वा -- 
त्रयाणामविशेषेण संन्यासः श्रूयते श्रुतौ । 
यदोपलक्षणा्थं स्यादुब्राह्मणग्रहणं तदा ।1'* ८६ 


इत्यनन्तररलोकेन स्वमते क्षत्रियवेश्ययोरपि सन्याघ्ाधिकारो 
द्ञितः । तेनव तयोरपि शरवणाद्यधिकारसिद्धिरुक्ता। 





वेद तथा उससे अविरुद्धस्मृति से करना चाहिये। 'सिद्धान्तलेश- 
संग्रहग्रन्थ' मे ब्राह्मणो निर्वंदमायातु' इत्यादिक वेद के मूर्धन्य भाग- 
उपनिषदोकी श्रुतियों तथा उपनिषदों के अनुङ्कुल मनुस्मृति मे विद्यमान 
संन्यास के विधानों मे श्राह्यण' शब्द काही ग्रहण दहने से क्षत्रिय ओर 
वेदय के लिये संन्यास का विधान नहीं है । अन्यथा वेदान्त के श्रवण- 
मननादि के अनुष्ठान मे अधिकारी विशेषके ज्ञान के लिये संन्यास्तके 
विधायकवाक्यों में ब्राह्मणशब्द का ग्रहण कंसे संभव था ? अतः संन्यास 
मे ब्राह्मणका ही अधिकार दै। 

क्रिसी ने यह कहा कि--'तीनों वर्णौ के लिए चारो अभ्रमदहैः 
इस स्मृति से अनुगृहीत, "यदि बेतरथा' इस जावबालश्रुति से क्षत्रिय-वंरय 
का भी संन्यास सिद्ध है । अतः जाबाल से अन्यश्वुतियों मे ब्राह्मण शब्द 
का ग्रहण, तीनों वर्णो का उपलक्षण है। अर्थात्‌ ब्राह्मण शब्द तीनों 
वर्णो के संन्यास का बोधक दै। इसलिये ही अधिकारविशेषः' इस 





६६. अधिकारिविरेषस्य ज्ञानाय ब्राह्मणग्रहुः। 
न संन्यासविधियस्माच्छ तौ क्षत्नियवेह्ययोः ।' 


(वार्तिक ३.५.८८ बृह्‌०) 
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भाष्यानुयायिनां रीत्या तु अनेकेषु संन्यासविधिवाक्यषु ब्राह्मण- 
ग्रहणात्‌, उदाहूतजाबालघ्रुतो संन्यासविधिवाक्ये ब्राह्यणग्रहणाभावेऽपि 
भरत्यन्तरसिद्ध ब्राह्मणाधिकारमेव सिद्ध छृत्वा 'संन्यासावस्थायामय- 
ज्ञोपवीती कथं ब्राह्मणः" (नारदपरि० ३.७७) इति ब्राहाणपरामर्शाच्चि 
ब्राह्मणस्यैव संन्यासाधिकारः । ५०'विरोघे त्वनवेक्ष्यं स्यादस्ति हयनु- 
मानमू' (पवं० अ० ९, पा० ३, अधि० २) इति विरोधाधिकरणन्यायेन 
श्रत्यविरद्धस्यंव स्पृत्यर्थस्य सड ग्राह्यत्वात्‌ । 





लोक से भाष्य का अभिप्राय कहकर श्रयाणामप्यविशेषेण' इस बाद 
के एलोक से अपने मतमें क्षत्रिय, वंद्यकाभी सन्यास में अधिकार 
दिखा दिया है । सन्यास मे अधिकार होनेसे ही क्षत्रिय ओर वैद्य की 
भी श्वरवणादि के अधिकार कौ सिद्धि कही गरईहै 


श्रीशंकराचायंभाष्य का अनुसरण करनेवाले विद्वानों की रीति 

से तो, अनेक सन्यास के विधायक वाक्यों मे ब्राह्मण शब्द का ही ग्रहण 
है तथा जावालश्रुति मेँ सन्यास के विधायक ध्यदि वेतरथा" इस वाक्य 
मे ब्राह्मणपदके ग्रहणन होने पर भी अन्य श्रतियों से सिद्ध ब्राह्मण 
काही सन्यासरमें अधिकार को सिद्ध मानकर सन्यासावस्था में “यज्ञो- 
पवीत से रदित ब्राह्मण कंसे ?” इस प्रदना्थकवाक्य मेँ सन्यासी के 
लिये ब्राह्मण. शब्द का परामश किया है। भाव यह्‌ टै कि यज्ञो- 
पवीत से रहित सन्यासी के लिये ब्राहमण शब्द का प्रयोग उपनिषदुमें 
किया, तो वहाँ प्रदन किया गया है कि यज्ञोपवीत से रहित सन्यासी के 
लिये ब्राह्मण शब्द का प्रयोग क्यों किया ? इस प्रदनवाक्य मे यज्ञो- 
पवीतधारी जातितः ब्राहमणके लिथेही ब्राह्मणशब्द का प्रयोग 
कियाहै,जो ब्रहम को जानता दहै, सो ब्राह्मण है इस ब्रहमवेत्तारूप 
ब्राह्मण के अभिप्रायसे नहीं कियाहै। क्योकि पुराणादिवाक्यों के 
श्रवणसे तो शूद्र भी ब्रह्मवेत्ता हो सकता है । एसे ब्रह्मवेत्ता को तो 


७०. सूत्र का अ्थ-स्मृति का श्रुति से विरोध होने पर स्मृति का अर्थं 
अग्राह्य होता दहै । श्रुति से स्मृतिकाविरोधन होने पर, स्मृति 
से श्रुति का अनुमान कर लिया जाताहै। प्रसंगे व्ैवणिक 
संन्यास की प्रतिपादिका स्मृतिका ब्राह्मण के ही संन्यास के 
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यत्त्‌ संन्यासस्य सर्वाधिकारित्वेन वातिकवचनं तत्तु वित्संन्या- 
सविषय, न त्वातुरविविदिषादिसन्यासे भाष्याभिध्रायविरुदढधसर्वाधि- 
कारप्रतिपादनपरम्‌ । 


५१“सर्वाधिकारविच्~दि विज्ञानं चेदुपेयते । 
कुतोऽधिकारनियमो व्युत्थाने क्रियते बलात्‌ ॥'* ९० 





यज्ञोपवीत कौ प्राप्ति ही संभव नहीं, तब यज्ञोपवीत से रहित को 
ब्राह्मण कंसे कहा ? यह्‌ प्रन ही संभव नहीं । यह्‌ प्रर्न तो उसी 
सन्यासी के लिये संभव है, जिसके सन्यास से पूवं ब्राह्मणत्व का उप- 
लक्षण यज्ञःपवीत है । भ्रुतियों में सन्यास के विधायकवाक्यों में ब्राह्मण 
राब्द का प्रयोग है त्तथा प्रदनवाक्य मे संन्यासी के लिये ब्राह्मणशब्द 
का परामशं है; अतः सन्यास मेंब्राह्यण का अधिकार दहै। 


तीनों वर्णो के सन्यास का बोधन करनेवाली स्मृति को जाबाल- 
श्रुति का अनुग्राहक कहना भी संभव नहीं, क्योकि "विरोधे तुः इस 
विरोधाधिकरण के सूत्र के अनुसार धरुति से अविरुद्ध ही स्मृति का अर्थं 
ही ग्राह्यहोतादहै। स्वंके अधिकारको कहनेवाला जो वारतिकका 
वाक्यहै, वह तो विद्रत्सन्यास का बोधक है । आतुर तथा विविदिषा 
आदिक संन्यास मेँ सवं के अधिकार प्रतिपादन का बोधक नहीं है । 


प्रतिपादक भ्रुतिवाक्यसे विरोधहै। क्योकि श्ुति, ब्राह्मण के 
ही सन्यास मे अधिकार की प्रतिपादक है, स्मृति तीनों व्णोकि 
सन्यास के अधिकार की प्रतिपादिका है, अतः परस्पर विरोध 
दे । श्रुति से विरुढस्मृति का अथं ही नब ग्राह्य नहीं तो स्मृति 
जाबालबरुति को अनुग्राहक कंसे हो सकती है ? स्मृति के अनुग्रह 
बिना जाबाल उपनिषद्‌ की सामान्यश्रुति त्रैवणिक सन्यास की 
प्रतिपादिका कंसे भी हो सकती नहीं । अतः सन्यास में ब्राह्मण 
काही अधिकार है। 

७१. यदि ज्ञान सम्पूर्णाधिकारो का समाप्त करनेवाला माना जाता 


है, तवज्ञान हो जाने पर संन्यास के ग्रहण का नियम क्यो थोपा 
जाताहै? 
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इत्यनन्तरश्लोकेन ब्रह्मज्ञानोदयानन्तरं जीवन्मृक्तिकाले विद्रत्सं- 
न्यास एवाधिकारनियमनिराकरणात्‌ । तेन ब्राह्मणानामेव भ्रवणाद्यनु- 
ष्ठाने संम्यासोऽङ्खम्‌; क्षत्रियवंश्ययोः संन्थासनिरपेक्ष एव श्रवणाद्यधि- 
कारः! कममुक्तिफलक सगुणोपासनया देवभावं प्राप्तस्य श्रवणादौ 
संन्यासने रयेक्ष्यस्यावश्यं वक्तव्यत्वाद्‌ देवानां कर्मानुष्ठानाप्रसक्त्या 
वच्यागरूपस्य संम्यासस्य तेष्वसम्भवादित्याहुः । विद्रत्सन्यासोऽपि 
क्षत्रियवैश्ययोरलिङ्ध एव - 


०२“'मुखजानामयं धर्मो यद्धिष्णो्िङद्खघारणम्‌ । 
बाहुजातोरुजातानां नायं धर्मः प्रशस्यते ॥ 


इतिस्मरणात्‌ (देवलदत्तात्रेय वचनम्‌) । 


१ 





वयोकि एेसा प्रतिपादन भाष्यके अभिप्रायसे विरुद है । भाष्यके 
अभिप्राय से विरुद्ध बातिककार का प्रतिपादन संभव नहींहै। 


'सर्वाधिकारविच्छेदि' इस आगे के इलोक से वातिककार ने ब्रह्म 
ज्ञान कौ उत्पत्ति के पर्चात्‌ जीवन्मृक्तिकाल में विद्रत्सन्यास के अधि- 
कारके नियम का निराकरण किया है । अतः विद्रत्सन्यासमेही सवं 
का अधिकार है। विविदिषा सन्यास में अधिकारन होने से सन्यास 
की अपेश्चा के बिना ही क्षत्रिय तथा वैश्य का वेदान्तश्चवण मं अधिकार 
है । ब्राह्मण के समान वेदान्तश्रवण के लिये क्षत्रिय तथा वेश्य को 
सन्यास की अपेक्षा नहीं । क्रममृक्ति ही जिसका फल है, देवोपासना से 
देवभाव को प्राप्त अधिकारी को जिज्ञासा होने पर श्रवणके लिप 
संन्यास कौ अपेश्चा नहीं है, पैसा अवद्य कहना होगा 1 क्योकि देवताओं 
को कर्मानुष्ठान की अप्राप्ति होने से, उस कर्मानुष्ठान का विधिपूवेक 
त्याग हप सन्यास भी असंभव है । अतः देवताओं का सन्यास के बिना 
ही श्रवण में अधिकार है 1 अतः वेदान्त के श्रवण के लिये सन्यास्षका 
नियम न होने से क्षत्रिय तथा वैश्य का सन्यास के बिना भी वेदान्त- 
श्रवण संभव है। । 

७२. भूख से उत्पन्न ब्राह्मणका ही यह धमं है कि वह्‌ विष्णु 
(नारायण) भगवान्‌ का चिल्ल दण्डादिक धारण क्रे । बाहु से 
उत्पच्च क्षत्रिय तथा ऊरु से उत्पन्न वैश्य का यह्‌ धमं नहीं है । ` 
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«श्न त्यागो न पुनयंज्ञो न तपो मनुजेदवर। 
क्षत्रियस्य विधीयन्ते न परस्वोपजीवनम्‌ ॥" 


(शान्तिपवंणि २२।७) 
५४. हि गाहस्थ्यमूत्सृज्य तवारण्यं विधीयते ।'" 
(ज्ञान्तिपवणि २३।३) 
वस्तुतस्तु -- 
““संन्यसेदुब्राह्मणः सम्यग्‌वानप्रस्थो भवेस्नृपः । 
गृहस्थद्च भवेद्र स्य॒ एवं वणंक्रमः स्मृतः ॥'' 


“चत्वारो ब्राह्यणस्योक्ता आश्रमाः श्रुतिचोदिताः । 
क्षत्रियस्य त्रयो द्वावेको वंदयश्ूद्रयोः ॥ 


(व्रद्धयान्ञवत्क्यः) 








क्षवरिय तथा वेद्य का विद्रत्सन्यास भी दण्डादि से रहितही 
होता है । क्योकि मुखजानामयं' इस स्मृतिवचन से क्षिय तथा 
वेद्य के लिए दण्डादिलिङ्खपू्वंक सन्यास का निषेध किया गया है । 
शान्तिपवं में भी न॑ त्यागो' इत्यादि दो दलोकों से क्षत्रिय के संन्यास 
का निषेध किया है । 


वस्तुतः 'सन्यसेदृत्राटमणः' इत्यादिक अन्य स्मृतियो मे भी श्रुति 
से विहित चार अश्वम ब्राह्मण के, तीन क्षत्रियके, दो वैशय के कहे है 
तथा एक आश्रमही शृुद्रका कहा है। इन स्मृत्तियोंके कथनके 
अनुसार ही अन्य स्मृतियों का अथे जानना चाहिये । 


७३. है राजन्‌ ¦ क्षत्रियके लिये त्याग, यज्ञ, तप ओर दूसरेके 
धनसे (भिक्षासे) जीवन व्यतीत करना यहु सवं विहित 
नहीं है । 

७४. हे राजन { गृहस्थ आश्रम का त्यागकर आपके लिये अरण्य 
(संन्यास) विहित नहीं है । 


१४६ | वेदाथपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईरावास्योपनिषत्‌ 


'ब्राहमणस्य तुं चत्वारस्त्वाश्रमा विहिताः प्रभो। 
वर्णास्तान्नानुवतेन्ते त्रयो भारतसत्तम ॥।" 


(शान्ति° ६२.२) 


इत्यादि स्मृत्यन्तरे ब्राह्यणस्य चत्वार आश्रमाः, राजन्यस्य त्रयः, 
वंश्यस्य टौ शूद्रस्येक इत्युक्तत्वात्‌ तदविरोधेनं वार्थो वेदितव्यः । 


यत्त - 
५*“वानप्रस्थं द्विजातीनां त्रयाणामुपदिद्यते । 
सवेषामेव वर्णानां माहुस्थ्यं तदृविधीयते ॥" 
(महा० आहव ० ३५.४३) 


युश्रषोः कृतकार्यस्य कृतसन्तानकर्मणः । 
अमभ्यनुज्ञातराजस्य दुद्रस्य जगतीपते ॥ 


७६८८ 





"वानप्रस्थं द्विजातीनां, शुश्रूषोः कृतकायंस्य' दरस स्मृति में जो 
शूद्र के लिये एकं ब्रह्मचयं आश्रम कहा है, वह्‌ मेथून का त्यागरूप ही 
हैन कि वेदाध्ययनादिक। क्योकि वेद का अध्ययन आदिक बद्रके 
लिये निषिद्ध है । वंद्य के लिये वानप्रस्थ का उल्लेख भी वनमें वास 
तथा प्रामके भोजनक त्यागके अभिप्रायसेहै, नकि वानप्रस्थ 
आश्रम के} उसी प्रकार क्षत्रिय, वेश्य के लिये कहीं संन्यास का कथन 
होतो वहां भी संन्यास शब्दका अर्थं विक्षेप देनेवाले कर्मोका 
परित्याग ही समञ्लना चाहिये न कि लिङ्खसन्यास। ब्राह्मणसे 
अतिरिक्त के लिये श्रुति तथा स्मृतियों में सलिग-सन्यास का निषेध है । 


७५. ब्राहमण, क्षत्रिय ओर वंश्य तीनों वर्णो के लिये वानप्रस्थका 
उपदेश है । गरहस्थाश्रमका विधानतो सूद्र-प्यन्त चारोही 
वर्णोकेलियेहै। 


७६. “पृथ्वीनाथ ! जो शूद्र तीनों वर्णो कौ सेवाकरके छकृताथंहो 
गया है, जिसने पुत्र उत्पन्न कर लिया दहै, शौच ओर सदाचार 
कीटृष्टिसे जिसमे अन्य त्ररवणिकों की अपेक्षा बहत ही कम 
अन्तर रह्‌ गया है अथवा जो मनुप्रोक्त धृति, क्षमा, मनोनिग्रहु, 
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अत्पान्तरगतस्यापि दशधर्मगतस्य वा । 
आश्रमा विहिताः सवं वजंयित्वा निरारिषम्‌ \ 
भक्ष्यचर्या ततः प्राहुस्तस्य तद्धर्मचारिणः 1 
तथा वेद्यस्य राजेन्द्र॒ राजपृत्रस्यः चैव हि॥ 
कृतकृत्यो वयोऽतीतो राज्ञः कृतपरिश्रमः । 
वेदयो गच्डेदनुज्ञातौ नुपेणाश्रमसंधयम्‌ ॥” 
(महा० शान्ति० ६३.१२-१५) 
तत्तु, मेथुनत्यागं एव ब्रह्मचर्यं न वेदाध्ययनादिकं, तस्य निषिद्ध- 
त्वात्‌ । वानप्रस्थपदेनापि प्राम्यभोजनत्यागूप एव, तथेव सकलकमं- 
त्यागरूप विक्षेपनिवारण एव संन्यासः संन्यासपदेन ग्राह्यो न तु चतुर्था- 
श्रमरूपः, शरुतिस्मूतिनिषिद्धत्वात्‌ । “अत्र निरािषं शान्तिदान्त्यादि- 
कल्याणगुणरहितमु' इति नीलकण्ठः । 
शूद्रोऽपि नैष्ठिक ब्रह्मचयं वानप्रस्थं वा सकलवि्ेपककर्मत्याग- 
रूपं सन्यासं वाऽनुतिष्ठेदेव - 








शूद्र भी नेष्ठिकब्रह्मचयं, वानप्रस्थ अथवा विक्षेपदायक सवकर्म 
का त्यागरूपं सन्यास को करे; क्योकि “आश्रमा विहिताः सर्वे" इस 





चोरी का त्याग, बाहुर-भीतःर की पवित्रता, इन्दियों का निग्रह्‌, 
सा्विकवुद्धि, सात्विकन्ञान, सत्यभाषण ओौर क्रोध का अभाव 
दशधर्मो के पालनमें तत्पर रहाहै, वह सुद्र यदिराजाकी 
आज्ञा-अनुमति प्राप्त करले तो उसके लिये संन्यास को छोड 
कर शेष सभी आश्रम विहित हैँ । राजेन्ध ! पूर्वोक्त घर्मोका 
आचरण करनेवाले शूद्रके लिये तथा वैद्य ओर क्षत्नियके 
लिये भी भिक्षा मागकर निर्वाह करने का विधान है । अपते वण॑ 
धमं का हृढृतापूवंक पालन करके कृतकृत्य हुआ वैश्य अधिक 
अवस्था व्यतीत होजानेप्र्‌ राजाकी अज्ञा लेकर क्षत्रि- 
योचित वानप्रस्थ आश्चम का ग्रहण करे । 


चिशेष--उक्त अनृज्ञासे भी यही तथ्य ध्वनित होता हैकिनेसे 
अध्यापनादि क्षत्रियादि के लिये प्रशस्त नहीं, वेसे हौ संन्धासादि 
उच्चवर्णो के लिये विहित आश्रम का ग्रहृण भी प्रशस्त नहीं । 
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आश्वमा विहिताः सवं वजंयित्वा निरारिषम्‌ ।' 
(शान्तिपवंणि ६३.१२) 


अत्र निरारिषं' सन्यासं वजंयित्वा अन्ये आधमा विहिताः" 
इति स्पष्टार्थः । 


' वेदानधीत्य धर्मेण राजदास्नाणि चानघ । 
सन्तानादीनिकर्माणि कृत्वा सोमं निषेव्य च ॥ 
पालयित्वा प्रजाः सर्वा धर्मेण वदतांवर । 
राजसूयास्वमेधादीन्मखानन्यांस्तथेव च ॥ 
आनयित्वा यथापाठं विप्रेभ्यो दत्तदक्षिणः । 
संग्रामे विजयं प्राप्य तथाऽल्पं यदि वाबहु॥ 
स्थापयित्वा प्रजापालं पत्रं राज्ये च पाण्डव। 
अन्यगोत्रं प्रस्तं वा क्षत्रियं क्षत्रियषंभ ।। 
अचंयित्वा पितृन्‌ स्म्यक्‌ पितूयज्ञेयंथाविधि । 
देवान्यज्ञं छ षीनवेदेरर्चयित्वा तु यत्नतः ॥"" 





दलोक मे सन्यास को छोडकर सवं आश्रमो का स्पष्ट विधान है । 


“हे निष्पाप राजन ! राजा को चाहिये कि पहले धर्माचरण- 
पूवक वेदो तथा राजशास्त्रों का अध्ययन करे ! फिर सन्तानोत्पादन 
आदि कमं करके यज्ञम सोमरस का सेवन करे!" 


“समस्त प्रजाओं का धमं के अनुसार पालन करके राजसूय, 
अदवमेव तथा दूसरे-दूसरे यज्ञो का अनुष्ठान करे ।'" 


“शास्त्रों को आज्ञाके अनुसार सवं सामग्री एकत्र करके 
ब्राह्मणों को दक्षिणा दे | संग्राम में अल्प अथवा महान्‌ विजय पाकर 
राज्य पर प्रजाकी रक्षा के लिये अपने पुत्र को स्थापित करदे। पृत्रन 
होतो दूसरे गो्रके किसी रेष्ठ क्षत्रिय को राज्य सिहासन पर 
अभिषिक्त कर दे)" 


` पिव्रृयज्ञो द्वारा विधिपूरवंक पितरों का, देवयज्ञो द्वारा 
देवताओं का तथा वेदों के स्वाध्याय द्वारा ऋषियों का पूजन करके अन्त 
काल आने पर जो क्षत्रिय दूसरे आश्वमोंको प्रहूण करने की इच्छा 
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अन्तकाले च सम्प्राप्ते य इच्छेदाश्रमान्तरम्‌। 
सोऽनुपूर््याश्रमान्‌ राजन्‌ गत्वा सिद्धिमवपप्नुयात्‌ ॥ 
राजर्षित्वेन राजेन्द्र भक्ष्यचर्यां न सेवया । 
अपेतगृहधर्मोऽपि चरेज्जीवितकाम्यया ॥ 
न ॒चेतन्नेष्ठिकं कमं त्रयाणां भूरिदक्षिण 
चतुर्णां राजरादूल प्राहुराश्रमवासिनाम्‌ ॥ 


(शान्तिपवं० ६३.१६-२३) 


राजा ऋषित्वेन . मन्तराथंद्रष्टत्वेन बेदान्तधवणकतं त्वेन हैतुना 
भेक्षचर्यामिच्छेत्‌ । न तु सेवया श्रवणमकूरव॑चचान्नमात्राथम्‌ । ततकुर्वस्तु 
जीवितकांक्षया भेक्ष्यचर्यां चरेदेव । एतद्‌ भेक्ष्यं त्रयाणां राजादीनां 
नैष्ठिकं नित्यं, तेषामाश्रमसन्यासो नित्यो नास्ति, अपितु विक्षेपक- 
कर्म॑त्यागरूपः काम्य एवास्तीत्य्थः। स च चतुर्णमिप्याश्नमाणा- 
मस्तीतिप्रहुः । 


2 


“अभयं सवेभूतेम्यो दत्त्वा यः प्रव्रजेदूद्विजः । 
लोकास्तेजोमयास्तस्य प्रेत्य चानन्त्यमदनृते ॥1'" 


(शान्ति० २४४।२८) 





करतारहै, वह्‌ क्रमशः आश्मोंको अपनाकर परमसिद्धिको प्राप्त 
होतादहै। 


"गृहस्थधरमं का त्यागकर देनेपर भी क्षत्रियको ऋषिभावसे 
वेदान्तश्रवणादि सन्यासघमं का पालन करते हुए जीवनरक्षा के लिये 
भिक्षा का आश्रय तेना चाहिए, सेवा कराने के लिये नहीं ।'' 


“पर्यप्ति दक्षिणा देनेवाले राजेन्द्र! यह्‌ भैक्ष्यचर्या क्षत्रिय 
आदि तीन वर्णो के लिये नित्यकमं अथवा अनिवा्यकमं नहीं है । चारों 
आश्रमवासियों के लिये उनका यह्‌ कमं एेच्छिक ही बताया गया है ॥' 


क्षत्रिय, वैद्य तथा दद्र के लिये भिक्षाचरण नित्य अथवा 
अवश्य कतव्य नहीं है, अर्थात्‌ उनके लिये आश्म संन्यास नित्य नहीं 
है । विक्षेप देनेवाले कर्मो का व्यागरूप संन्यास भी काम्यहीदहै। एेसा 
संन्यासतोचारोंवर्णोकोहीहै, एेसा विद्रा कहते है। 
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"कषायं पाचयित्वाऽऽशु श्रेणिस्थानेषु च त्रिषु । 
प्रतरजेच्च परं स्थानं पारित्राज्यमनृत्तमम्‌ु ॥।'" 
(महा० शान्ति° २४५.२) 


इत्यत्र तु द्विजः०० ब्राह्मण एव, ब्राह्मणः प्रव्रजेदित्यादि 
धुतिभ्यः 1 यतः क्षत्रिय वश्यादीनां संन्यासबोधिका भुतिः काचिन्नोप- 
लभ्यते ¦ 


सिद्धान्तलेशसङः ग्रहेऽपि स्परतिरेब तेर्वाणिकानां संन्यासबोधि- 
कोक्ता । तस्या अपि श्रुत्यनुसारेणंब नयनमुक्तम्‌ । राजधर्मोक्त सर्वाध्रम- 








"जो ब्राह्मग सम्भरणं प्राणियों को अभव्रदान देकर संन्यासी हो 
जाता है; वह्‌ मरने के परचात्‌ तेजोमय लोकों म जाता है ओर अन्त 
मे मोक्ष प्राप्त करलेताहै।'' 


| “पड क्तिक्रम से स्थित पूर्वोक्त तोन आश्वम ब्रह्मचयं, गृहस्थ 

ओर वानप्रस्थ मे चित्त के रागदष अदि दोषों को पकाकर---उन्हे 
नष्ट करके शीघ्र ही सर्वोत्तम चतुथं अश्वम संन्यास्को ग्रहण 
करले।" 


सिद्धान्तलेशग्रंय मे भी वरवणिकसंन्यास की बोधिका स्मृति ही 
कही है, श्रुति नहीं कही । उस स्मृति कौ भी श्रुति के अनुसार ही गति 


७७. महाभारत में इससे पूवं परिव्राजको के आचार का वर्णन करके 
विप्र अर्थात्‌ ब्राह्मणके लिये ही संन्यासका वर्णन किया गया 
है--परित्राजकानां पूनराचारः-तद्‌ यथा विमुच्थाग्नि धनकल- 
त्रपरिबर्हृणं संगेष्वात्मनः स्नेहपाशानवधूय परिव्रजन्ति । ---"“““ 


भवति चात्र इलोकः - 


अभयं सववभूतेभ्यो दत्तवा यरचरते मुनिः । 

न तस्य सववेभूतेम्यो भयमूत्पद्यते क्वचित्‌ ॥ 
कृत्वाग्निहोत्रं स्वशरीरसंस्थं शारीरमग्निं स्वमुखे जुहोति । 
विप्रस्तु भक्ष्यौपगतेहविमिरिचताग्निनां स त्रजते हि लोकम्‌ ॥ 
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चिघानन्तु नीलकष्ठीयव्याख्यानुसारेण भक्ष्यं विक्षेपककमंत्यागरूपमेव 
न तु सन्यासस्पम्‌ । 


भिक्षुकी तिपदेन जीवनयात्नाथं भिन्ञाचर्या ध्यानघारणादिकमेव 
सिद्ध्यति न तुं दण्डग्रहुणादिकम्‌, श्रुति विरुद्धत्वात्‌ । 


सुलभाया दण्डस्मरणमप्यलीकमेव \ गो-सपेनिवारणा्थं नील- 
कण्ठचतुधरेण भिक्षुकी तिस्मरणादेव ५-तत्कतिपतम्‌ (महा० शान्ति° 
२१९०.१५; १६) | 


कहू दीह! राजधमं में सर्वाश्चम का विधान दै, परन्तु वहां भेक्ष्यशब्द 
का अथं नीलकण्ठजी की, की हुई व्याख्या के अनुसार विक्षेप देनेवाले 
कर्मोकात्यागरूप ही है; सन्यासरूप नहीं । 


“सुलभा' के लिये जो भिक्षुकी पद का प्रयोग हुआ है, उस भिक्षु- 
कीपदसे जीवतयात्राके लिये भिक्ला का आचरण तथा ध्यान- 
धारणादिक ही सिद्ध होता रै, दण्डग्रहणादिपूवंक सन्यास सिद्ध नहीं 
होता; क्योकि दण्डधारणादि श्रुति से विरुद्ध अथंको महाभारतका 
“भिक्षुको "पद नहीं कह्‌ सकता । 





७८. महाभारतके इस प्रसंगसे यह विदित होतार कि 
'सुलभा' प्रधान नामक राजषिके कुल मे व्यक्त हुई थी । सूकरुमारता, 
सौन्दयं, मनोहूरदरीर ओर उत्तम-वय होने पर भी स्वानुरूप वरन 
मिलने के कारण उसने मोक्षधमं की शिक्षा ग्रहण की । वह्‌ मूनित्रत 
धारण करके अकेली विचरण करती थी । एक तो वह॒ घमंयुग था 
ओर दूसरा तथ्य यह्‌ था किं वह योगसिद्धि से सम्पन्न थी ओर अखण्ड 
बरह्मचर्यं का पालन करनेवाली थी । भिक्चावृत्ति से जीवननिर्वाह्‌ करती 
थी । "त्रिदण्डके' (लोक १९) कहने से एेसा ध्वनित-सा होता है कि वह्‌ 
त्रिदण्डी थी । यदा-कदा चिदण्डी स्वामियों से मोक्षधमं को चर्चाभी 
करती थी) उन्हीं स्वामियों के श्रीमुख से राजषि जनक की मोक्षधमं 
में आस्था को सुनकर उनके पास आयी । उनसे सत्कृत होकर उनके 
शरीरम सूने षरमें संन्यासी कै तुत्य एक रात सुककर अभीष्टस्थान 
को ओर चली ययी: 
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राजाजनकके शरीरमें जब वह नेत्रमागसे योगबल का 
आलम्बन लेकर प्रविष्ट हुई तब उन्होने उसके उस कृत्यपर करई प्रकार 
की अपक्ति की | यथा - 


(१) यदि आप वर्णो में श्रेष्ठ ब्राह्मणकुल की कन्या हैँतो मेरे 
शरीर में प्रवेशकर-मेरे साथ संयूक्त होकर, वर्णं-संकर-दोष' को चरि- 
ताथं कर रहीहैँ। 


(२) मोक्षघमं के अनुसार बर्ताव करनेवाली होने से आप 
आश्रमश्रेष्ठ हैँ । मृज्ञ गृहस्थ से संयुक्त होकर कष्टकर 'आश्रम-संकर- 
दोष' को मत चरिताथं कर | 

(३) कदाचित्‌ आप सगोत्रा हँ, तन तो आपने स्पष्ट ही गोत्र 
संकर-दोष' को जन्म दिया दहै! 


(४-५) कहीं आप विधवा तो नहीं हैँ ? कहीं पति-सानिध्य- 
प्राप्त अथवा प्रोषित-भतू का (पति के परदेश चले जाने की स्थिति मं) 
विवाहिता होती हुई भी आपने मेरा स्पशे कियादहै, तबतोस्पष्टही 
'धमं-संकर-दोष' से आप दूषित हो रही) 


(६७) आपने योगतुल्य अमृत के साथ भोगतुल्य विषसेवन 
कर “योग-भोग-तांक्यं-दोष' को जन्म दिया है । मानाकिआपमेरी 
इच्छाकरतीदह, परमतो आपको इस दृष्टि से नहीं चाहता, फिर 
संयोगसुख के रहस्य को न जानकर उतावली होकर जो मेरा स्पशे 
किया है, वह्‌ अमृत ओर विष-सम्मिश्रण तुल्य “सुरति-सांकयं-दोषः' है । 


विज्ञ विचारकों को विचार करना चाहिये कि यदि जनक की 
हृष्टि मे 'सुलभा' सवथा संन्यासी (संन्यासिनी) ही होती-उसका 
वेषावि सवंथा संन्यासाश्चमोचित ही होता, तो विज्ञ धर्मज्ञ जनक का 
यह्‌ प्रश्न कदापि नहीं बनता कि "कहं आप प्रोषित-भतुका या पति 
सानिध्य-प्रप्त होने पर भौ पतिविमुख होकर मेरे शरीर में प्रवेातो 
नहीं कर गयी है (६१)?' तब इतर दोषों का उत्लेख ही उचित होता । 

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वेधव्य प्राप्त या प्रोषितभतूका अथवा 


अविवाहिता के तुल्य गाहस्थ्य जीवन से विलक्षणजीवन के द्योतक 
काषाय (मलिन) वस्त्रादि बाह्य-चिह्लोसे ही वह्‌ युक्तथी। जब 
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स्वियोका गुरकुल वास ही नहीं है. तब विवाह से पूर्वं ब्रह्मचर्याश्रमो 
चित दण्डादिका परिग्रह भी सम्भव नहीं । जब यज्ञोपवीत ही नहीं, तव 
उसके अत्याग या त्याग से सम्पन्न कुटीचक, बहूदक बौर हंस-परमर्हंस 
कोटिका सन्यास भी स्त्रिथो के लिये सम्भव नहीं । रही बात चिदण्ड 
की। वह्‌ तो तिल से निष्पन्न तेल के लिये ही प्रयुक्त होने योग्य तेल' 
शब्द जसे सरसों आदिसे निमित तेल के लिये भी प्ररास्त है; तद्वत्‌ 
श्निदण्ड' पथकी दूर्गेमता कै वारण के लिये जौर गृहस्थोचित जीवन से 
विलक्षण जीवन कै सूचन के लिये ही गृहीत मान्य है। संस्कृतचिदण्ड 
के अथं में वह्‌ प्रयुक्त नहींहै। अभिनयके लिये गृहीत दण्डभी 
अभिनय कालम सन्यासकाही सूचक होता है । फिर विधिविरुदध या 
अपवाद कोटिके एेतिह्य तथ्य को प्रमाण मानकर प्रशस्त ओर प्रामा- 
णिक तथ्य का अपलाप सर्वथा अनुपयुक्त है । एसी स्थिति में श्री चतु्घ॑र 
जी का निम्नलिखित वचन फलबलकल्प्य होने पर भी स्पष्टवचन के 
अननुरूप है ओर पूर्व॑निर्णीति तथ्य के विरूप भी-शभिक्षुकी" इति अनेन 
स्ीणामपि प्राग्‌ विवाहादृवंघव्यादू्वं वा, संन्यासेऽधिकारोऽस्ति इति 
दकश्शितम्‌ । तेन भिक्षाचर्यं मोक्षशास्वश्रवणं, एकान्ते आत्मध्यानं च 
ताभिरपि कर्तव्यम्‌, त्रिदण्डादिकं च धार्यम्‌ (महा० शान्ति° ३२०.७ 
नीलकण्टी) ] | 


“नु क्षत्रियस्य संन्यासेऽधिकारौ नास्ति इति चेत्‌, लिद्खधारः 
णाऽभावेऽपि भरतऋषभादिवद्‌ विक्षेपकमेत्यागमाव्रेऽधिका रात्‌ (नील- 
कण्ठी, गीता ३.२०) । 


इसी रीति से 'जीवन्मुक्तिविवेक' कारके निम्नलिखित वचन कौ 
सद्धति भी साधनी चाहिये--. | 


““भिक्षुकीत्यनेन स्त्रीणामपि प्राग्विवाहादवावेधव्यादरध्वं संन्मासे- 
ऽधिका रोऽस्तीति दशितम्‌ । तेन भिक्षाचर्यं, मोक्षश्च स्त्रश्रवणम्‌, एकान्त 
आत्मध्यानं च ताभिः कर्तव्यं, त्रिदण्डादिकं च धार्यम्‌ । इति मोक्षधम 
चतुर्धरी टीकायां सुलभाजनकसंवादः । शारीरकभाष्य वाचक्नवीत्यादि 
श्रूयते । देवताधिकरणन्यायेन विधुरस्थाधिकारप्रसरङ्गत्वेन तृतीया 
. ध्याये चतुर्थपादे (जीवन्मुक्तिप्रमाणप्रकरणम्‌) 
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कात्यायनवचनं न कात्यायन श्रौतसृत्रादाव्‌ पलभ्यते । कोशादा- 
वुपलम्मेऽपि भ्रुतिचिरोधात्‌ सिद्धान्तलेशोक्त स्पृत्यनुसारिष्येव तस्यापि 
गतिः । 


यत्त क्म वंशकीतंनप्रस्तावे द्वादशाध्याये इवेताश्वतरमुनिना 
सुशीलो राजा शिष्यत्वेन गृहीत इत्युक्तम्‌, यथा -- 


सोऽनुगरह्याथ राजानं सुशीलं शीलसंयुतम्‌ । 
शिष्यत्वे परिजग्राह तपसा क्षीणकल्मषम्‌ ॥ 
संन्यासिकं विधिं कृत्स्नं कारयित्वा विचक्षण । 
ददौ तद्वरं ज्ञानं स्वशाखाविदहितं ब्रतम्‌ ॥। 





व्ररवणिकसंन्यास का बोधक कात्यायन्षि का वचन भी 
कात्यायनश्नौतसूत्रादिस्थल में नहीं मिलता है । कोडादिकों में 
त्रवणिकसंन्यास का बोधकवचन मिलने पर भी श्रुति से विरोध होने 
से सिद्धान्तलेश मेँ कथन की गई स्मृति के अनुसार ही उस वचन की 
भो गति समज्ललेनी चाहिये । अर्थात्‌ श्रुतिते विरुद्ध होने से अग्राह्य है । 





ध्यान रहे, आनन्दाश्चरमसंस्कृतग्रन्थावलिः ग्रर्थाकः २० पर०३के 
अनुसार ये पक्तियां प्रक्षिप्त मानी गई हं । प्रामाणिक चार प्रतियों में 
ये नहीं है । >८क. ख. ग.घ. पुस्तकेषु भिक्षुकीत्यारभ्यात एव चतुथंपाद 
इत्यन्तो ग्रन्थो नहि । अयं चाधिकोऽसंगतश्च । 


वस्तुतः यहु आख्यायिका पञ्चक्िख-जनकसंवाद कै प्रसंग में 
“स्थूलदेह से ही नही, अपितु सुकष्मदेह्‌ से भौ आत्मा अतीत-अतिरिक्त 
ही है 1" इस तथ्य के प्रतिपादन में प्रयुक्त है। हसी संदर्भमें राजाके 
शरीरम सुलभाका प्रवेज्ञ ओर निवासि भी चरिताथं है । अभिप्राय 
यह है किएक घरमे जंसेदोव्यक्तिका निवाससंभवहै, वैसेही 
सूक्ष्मदेहमेभी दो जीवका अवस्थान संभवदहै। आत्मा देहुद्रयसे 


भिन्नहीहै। 


एतदाख्यानतात्प्यं तु एकस्मिन्गेहे इव॒ लिद्धदेहैऽपि द्रयोर्जीव- 
योरवस्थानं भवति तेन स्थुलसूक्ष्मदेहौ गृहवज्जीवस्यानात्मानाविल्बु- 
क्तम्‌ 1" (नीलकण्ठी शान्ति० ३२०.२०) . 
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०६.अशेषवेदसारं तत्‌ पशुपाशविमोचनम्‌ । 
अत्याश्रम इति ख्यातं ब्रह्मादिभिरनुष्ठितम्‌ ।।'" 


इत्यादि पृथुपुत्रे सुशीले क्षत्रियप्रवरे विधिना सन्यासोपन्यास- 
श्रवणं मोक्षधर्मे सुलभायाः क्षत्रियाया दण्डधारणश्चवणं चेति तदपि 
यत्किल्म्ित्‌ । तत्र सन्यासपदेन पाशुपतव्रतस्येवोक्तत्वात्‌ । सन्यास 
दीक्षा संन्यासिनैव दीयते! प्रकृते तु सन्यासदाता उवेताश्वतरो न 
संन्यासी तस्य यज्ञोपवो तित्वस्मरणात्‌ -- 


“इवेताशवतरनामानं महापाशुपतोत्तमम । 
भस्मसन्दिग्धसर्वाद्धं कौपीनाच्छादनान्वितम्‌ ॥ 


„(~ -------(---------- 


ओर जो क्रुमेपुराण में वंश के कथन कै प्रसंगमें बारहवें अध्याय 
मे यह्‌ कहा! है कि उवेतादवतरमूनि ने सुशील नामक राजा को अपना 
शिष्य बनाया है, जैसा कि सोऽनुशृह्य' इत्यादि श्लोक से सिद्ध है । हे 
विचक्षण ! दवेतादवतरमुनि ने अनुग्रह्‌ करके तपसे नष्ट पापवाले 
शीलयुक्त सुशील नामवाने राजा को अपने शिष्रूप में ग्रहण किया । 
सम्पूणं संन्यास की विधि को कराकर शिव सम्बन्धिज्ञान तथा अपनी 
शाखा मेँ विधान किया हुआ ब्रत प्रदान किय ।'* 


पृथुमहाराज के पुत्र, क्षत्रिय धरे्ठ, सुशील राजा विषयक संन्यास 
का श्रवण तथा मोक्षघमं में क्षत्रियजाति वाली सुलभा का दण्डधारण 
करने काश्रवणहै, वह्‌ भी ब्राह्मण से अतिरिक्त के संन्यासग्रहण 
करने में साधक नहीं । क्योकि राजा सुशीलं के प्रकरण मे संन्यासज्षब्द 
से पाशुपतव्रत ही कहा गया हैः न कि वेदिक संन्यास । संन्यासकी 
दीक्षातोसंन्यासीकेहीद्ारादी जतीरहै। राजाकेप्रकरणमेंतो 
सन्यास देनेवाले शवेतादवतरमुनि सन्यासी नहीं थे, क्योकि 'तपसा 
दशितात्मानं शुक्ल यज्ञोपवौ तिनम्‌* इस इलोक मेँ उनको यज्ञोपवीत 


७६. राजा सुज्लील को व्रतादि के सहित पाशुपत दीक्षापूवेक जौ शिव 
सम्बन्धि ज्ञान दिया था, वह्‌ सवं वेदों का सार तथा जीवों को 
बन्धन से मक्त करनेवाला था । उसका हौ अत्याश्रम नाम था, 
वह्‌ ब्रह्मादि के द्वारा भी पालन कियागयादहै। 
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"तपसा दश्शितात्मानं शुक्लयज्ञोपवीत्तिनम्‌ । 
समाप्यसंस्तवं शम्भोरानन्दाश्नुविचक्षणः ॥ 

इत्यादि सन्दभं > ˆ शुक्लयज्ञोपवीतिनमि'ति पाठदशंनाद्‌ । न हि 
सन्यासी यज्ञोपवोतो भवति तत्र पाशुर्लदीक्षाविधानमेव संन्यासविधि- 
त्वमितमन्तव्यम्‌ । अवत्याश्चरसपदमपि तत्रेव प्रयुक्तमिति मन्तव्यम्‌ । ` 
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धारण करनेवाला कहा गया है । सन्यासी यज्ञोपवीत धारण करने 
वाला होता नहीं । राजाके प्रकरणम पाशुपतदीक्षा का विधानदही 
सन्यासविधि माननी चाहिये । अत्याश्रमपद भी पाशुपत दीक्षाके 
विधानकेलियिही प्रयोगकियागया है, एसा मानना चाहिये। 
रघु आदि राजाञों के सन्यास का श्रवण पुराणादिकों में मिलता नहीं 
दै । इसलिये ही कालिदासजोने शरीरान्तके समय रधु आदि परम 
धर्मात्मा राजाओंकोयोगसेही शरीर त्यागनेवाला कंह्‌। है, सन्यास 
लेकर शरीर त्यागनेवाला नहीं कहा । अतः सिद्ध होता है कि क्षत्रियो 

को सन्यास का विधान नहीं । सुलभा का दण्डग्रहण भी निष्प्रमाण है। 


८०. (सन्यासावस्थायामयनज्ञोपवीती कथं ब्राह्यणः' (नारद परित्रा 
३.७७) इस श्रुति के अनुसार संन्यासी यज्ञोपवीत्ती नहीं होता । 
कदाचित्‌ "कुटीचको शिखा यज्ञोपवौती दण्डकमण्डलुधरः'(नारद 
परि० ५.१), शिली यज्ञोपवीतीस्यात्तिदण्डौ सकमण्डलुः" (सूत 
संहिता २.६.३-५) इन वचनो के अनुसार यज्ञोपवीती कुटीचका- 
दिको ओर अयज्ञोपवीती हंसादिको मानतो भीब्राह्मणकाही 
सन्यास मे अधिकार सिद्ध होता है । कथं ब्राह्यणः' से यह्‌ स्पष्ट 
हैकियदि प्रकृत में क्षत्रिय ओर वैर्यका भी संन्यास में अधि- 
कार होता तो अयग्योपवीती ब्राह्मण के लिये कंथं ब्राह्मणः" 
के समान कथं क्षत्रियः, "कथं वेश्यः' ठेसा भी सुना जाता । 
क्योकि एेसा नहीं सुना जाता है, अतः उनका संन्यास मे अधि- 
कार नहींहै। एसी स्थिति मे श्वेतयज्ञोयवीत धारण करनेके 
कारण उवेतारवतर गृहस्थ ही मान्य हैँ । कदाचित्‌ वे कुटीचक 
कोटिके संन्यासीमानभी लियेजांँयतो भीब्राह्मणेतर का 
संन्यासमे अधिकारन होने से शिष्य पाञ्ुपतदीक्षा नामक ` 
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रध्वादीनामपि राज्ञांन सन्यासश्रवणम्‌ । अतं एव कालिदासेनापि 
२१योगेनन्ते तनुत्यजाम्‌ (रधु० १.८) इत्युक्तम्‌ । 
किञ्च महाभारते निर्वंदाच् धिष्ठिरेण राज्यनिराचिकीषता 
यदुक्तप्र्‌ - 
० २“अथवेकोहमेवाच्र वनेष्वस्मिन्‌ वनस्पतौ । 
चरन्भे्षयं मूनिमुण्डः क्षपयिष्ये कलेवरम्‌ ॥ 


उनके जिस दण्डका व्णनदहै वह तो गो-सपंके निवारणके लिये 
नीलकण्टचतुधंर ने भिक्षुकी शब्द के. आधार पर कल्पना किया है । 
वस्तुतः सुलभा ने दण्ड नहीं लिया । 





संन्यासदीक्षासे ही सम्पच्च मान्य है। "यज्ञोपवीती ब्राह्मण भी 
संन्यास को दीक्षा दे सकता है' यहु कथन अप्रशस्त हीनेसे 
अदलाध्यहै। शास्लोंमे अवरवणं ओर आश्चमके व्यक्ति को 
गुरु बनाना उत्कृष्ट नहीं माना गया है (दृष्टन्य महा° शान्ति° 
३२०,५६.६०, सूतसंहिता ३.५) । कुटीचक ओर बहूदक ब्राह्य- 
णेतर भी हो सकता है ।' यहु कथन भी उचित नहीं । न्यसेद्धिषः 
कुटीचके' (सूत० २.४.३०) मुमुक्षा हीन ओर अशक्त ब्राह्मण 
कृटीचक संन्यास ग्रहण करे ।' इस वचन्‌ के अनुसार कुटीचक 
ओर बहूदक यद्यपि रशिखासूत्रधारी होते हैः परन्तु वणंसे 
ब्राह्मण ही । 
८१. ““शो शवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
वार्धके मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ।।” 
(रधुवंश १.८) 
""(रधूवंश्ी राजा लोग) बालकपन मेँ विद्याभ्यास करनेवाले, 
युवावस्था में भोग कौ इच्छावाले, वृद्धावस्था में मुनिवृत्तिवाले ओर 
अन्तमेंयोगसरे शरीर त्याग करनेवाले होते थे 1! 
८२. अथवा मेँ मूड मुडाकर मननरील संन्यासी हो जाऊंगा एक-एक 
दिन एक-एक वक्ष से भिक्षा मांगकर अपने शरीर को सुखा 


©. 


दूगा। 
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= श्पासुभिः समभिच्छन्नः शून्यागारप्रतिश्रयः । 
वृक्षमूलनिकेतो वा त्यक्तसवे प्रियाप्रियः ॥। 
=४्न शोचन्न प्रहूष्येंदच तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः । 
निराशीनिमेमो भूत्वा निदधन निष्परिग्रहः ॥ 
०*आत्मारामः प्रसन्नात्मा जडान्धबधिराकृतिः । 
अकुर्वाणः परं: का{्चित्संविदं जातुकंरपि ॥ 
-भजद्धमाजद्खमानुसर्वानिविरहिसंस्चतुविधान्‌ । 
(शान्तिपवं ६.१२-१५१) 


तत्तु अजंनस्येव तस्यापि दुःखान्मोहाद्वा तथोक्तिः । जत एव 


त्रयोविशेऽध्याये व्यासवचनत्‌ - 


महाभारतम वेराग्यके कारण राज्यन चाहुनेवाले युधिष्ठिर 


ने अथवेकोहं' इत्यादि रलोक से जो कुच कहा है, वह॒ अजुन की तरह. 

दुःख तथा मोह के कारणदहैनं कि यथाथं | इसलिये ही २देवें अध्याय 

मे व्यासका वचन है कि-हि युधिष्ठिर गृहस्थ का परित्याग करके 

आपके लिए संन्यास का विधान है नहीं ।' तथा हि राजेन्द्र! क्षत्रिय 
का धमं दण्ड देना है । मुण्डन (संन्यास) क्षत्रिय का धमं नहींहै।' 


८३. 


(2? 


८५. 


८६. 


धूल से आच्छन्न किसी शुन्य स्थान अथवा वृक्ष की जडकोही 
अपने रहने का स्थान बनाऊगा। सवं प्रिय तथा अप्रियका 
त्यागी होकर रहँंगा । 


रोक-मोह्‌ को त्थागकर स्तुति तथा निन्दा को समान मानता 
हुआ, आशा ओर ममता को त्यागकर निद्रन््रहोजाऊगा तथा 
कभी किसी वस्तु का संग्रह्‌ नहीं करूगा) 


आत्मा के चिन्तनमेंही सुख का अनुभव करू गा । मनको संदा 
प्रसन्न रखुगा। कभी किसी दूसरे के साथ कोई बातचीत नहीं 
करूगा | गुगे, अन्धों ओर बहि्रोँके समानेन किसीसे कुच 
करहुगा, न किसी को देखूगाओरन किसी कौ सृरूगा। 

चार प्रकार के समस्त चराचर प्राणियोमेसे किसकी हिसा 
नहीं करू गा । 
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“न हि गाहस्थ्यमृत्सुज्य तवारण्यं विधीयते 1" 
(शान्तिपवं २३।३) 


तथा -- 
"दण्ड एव हि राजेन्द्र क्षत्रधर्मोन मुण्डनम्‌ ।'' 
. (ज्ञान्तिपवं २३।४७) 
यदुक्तम्‌ - 


“आतुराणाञ्च सन्यासेन विधिर्नैव च क्रिया) 
प्रेषमावरं समुच्चायं सन्यासं तच्च पूरयेत्‌ ॥"" 


इति भारतवाक्यम्‌, तदसतु । भारते तदशंनात्‌°४ । श्वुतिष्वा- 
तुरेऽपि विधिदशनाच्च--"आतुरो जीवति चे्रमसंन्या्ः कतंग्यः ।' 
(नारद परि० ४, संन्यासोप० ५९) । 


"यद्यातुरः स्यान्मनसा वाचा संन्यसेत्‌" (जानालोप० ५), “कम॑- 
सन्यासोऽपि दिदिघः निमित्तसन्यासोऽनिमित्तसन्यासश्चेति । निमित्त- 
स्त्वातुरः, अनिमित्तः क्रमसन्यासः । आतुरः सर्वंकमंलोपः प्राणस्यो- 
तमणकालसन्यासः सनिमित्तसन्यासः ।"” 

(नारदपरिनव्राजकोपनिषत्‌ ५) 


जो यह कहा कि-- आतुराणां! इत्यादि महाभारतवचन, 
आतुरसन्यास में विधि ओर क्रियाका निषेध करनेवाला है, यह्‌ कहना 
भी असत्यहै, क्योकि महाभारतम यहु वचन नहीं देखा गया है 
तथा आतुरेऽपि! इत्यादि श्रुतियो मे आतुरसंन्यासमे भी विधिदेखी 
गई है। 


८७. कदाचित्‌ महाभारत के किसी संस्करणमे या अन्य किसी ग्रंथ 
मे इस प्रकार का वचन उपलन्धभी होतो भौ आतुर-संन्यास 
मे विधि ओौर क्रिया का प्रतिपादन करनेवाली श्रुतियों को मुख्य 
प्रमाण मानकर ही इस प्रकारके कथनकी संगति साधनी 
चाहिये । 
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आतुरकालः कथमायंस्त मतः - 


-श्राणस्योकक्रमणाश्चन्नकालस्त्वातुरसंज्ञकः । 
नेतरस्त्वातुरः कालो मुक्तिमागंप्रवतंकः ॥ 57 
आतुरेऽपि च सन्यासे तत्तन्मन्त्रपुरःसरम्‌ । 
मन्तरावृकत्ति च कृत्वेव सन्यसेद्विधिवद्‌ बुधः ॥** 
आतुरेऽपि क्रमे वाऽपि प्रषभेदो न कुत्रचित्‌ । 

न मन्तरं कमेरहितं कमं मन्त्रमपेक्षते ॥६० 

अकम मन्त्रितं नातो मन्तं परित्यजेत्‌ । 

मन्त्रं विना कमं कुर्याद्‌ भस्मन्याहुतिवन्वेत्‌ ॥ ९१ 

विध्युक्तकमसंक्षेपात्सन्यासस्त्वातुरः स्मृतः । 

तस्मादातुरसन्यासे मन्त्रावृत्तिविधिमु ने ॥*२ 
(नारदपरिव्राजकोपनिषत्‌ ३.४-८) 


श्द्यातुरोर्वा्नि न विम्देदप्सु जुहुयात्‌ । आपो व सर्वा देवताः ॥** 
(परमहंस परिव्राजकोपनिषत्‌) । 


ठ. प्राणों के निकलने के समीप कालको आतुरकाल नाम दिया 
है । इससे अतिरिक्त ओर कोई काल, मुक्तिमागें प्रवतेकं आतुर- 
काल नहीं है। 

८६. आतुरसन्यास्र मेँ भी उस-उस मन्तूवंक तथा मन्त्रो को आदृत्ति 
करके विद्वान्‌ विधिसहित सन्यास केरे । 

६०. आतुरसन्यास अथवा क्रमसंन्यास मे कहीं भी प्रेष का भेद नहीं 
है । कोई मन्त्र कमरहित नहीं है तथा कमं भी मन्त्र कौ अपेक्षा 
करता है। 

६१. मन्व से रहित कमं अकर्म (निष्फल) होता है । इसलिये कमं में 
मन्त्र का परित्याग न करे, यदि मन्त्रके बिनाकरे तो वह्‌ 
भस्म में आहूति के समान निष्फलं होता है 1 

२. विधान कयि कर्मोके संक्षेपहोनेसे आतुर सन्यास कटा गया 
है । इसलिये है मुने ! आतुर-सन्यास मे मन्त्रो की आवृत्तिका 
विधान है। 

६३. यदि आतुरपुरुष अग्नि को न प्राप्त करस्केतोजलमेही हवन 
करे; क्योकि जल सवेदेवमय है । 
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यदुक्तम्‌- | 
त्याग एव हि स्वेषां मोक्षसाधनमृत्तमम्‌ । 
त्यजतेव हि विज्ञेयं व्यक्तुः प्रत्थक्परंपदम्‌ ॥ 


इति भाल्लधिश्रुतेः, तदपि श्रुतिषु नोपलभ्यते । उपलम्भे तु 
श्राहमणाः प्रव्रजन्ती'ति विशेषानुसारेणंव नयनमुचितम्‌ ।९४ 





जो यह्‌ कहा कि-- “सवं के लिये त्यागं (सन्यास) ही उत्तम 

मोक्ष का साधन है, त्यागनेवाले के द्वारा ही त्यागकर्तां का अन्तरात्मा- 

रूप परमपद विज्ञेय (जानने योग्य) है" इस भाल्लविश्रुति से सवका 
सन्यास सिद्ध होता है । 


&४. श्रीभगवत्पादशङ्कुर के दारा उदृधृत रलोक (मन्त्र) मे आरम्भ 
केदो चरण भिन्न हैं । यथा -- 


““मोक्षमिच्छन्सदा कमं त्यजेदेव ससाधनम्‌ । 
त्यजतव हि तज्ज्ञ यं व्यक्तुः प्रत्यक्परं पदम्‌ 


(केनोपनिषत्‌ ४.७ लाँ. पदभाष्य) 


श्रीञआनन्दगिरिजी के द्वारा उदुधृतवचनों मे अन्तिमिदो चरण 
उपलब्ध हैँ । द्रष्टव्य ईज्ञावास्योपनिषत्‌ १ व्याख्या । 


ध्यान रहै, दोनों प्रकार के वचन त्याग के अदृभूत-माहात्म्य 
बताने में प्रयुक्त हैँ । इन वचनों के आधार पर (सवके लिये संन्यास- 
आश्रम विहित है' एेसा सिद्ध नहीं होता । अविद्या ओर्‌ कामके त्याग 
से भी सवेत्याग मान लिया जाताहै। अविद्याओर काम अर्थात्‌ 
कर्मासक्ति, फलासक्ति, अहंकृति, नानात्वबुद्धि ओर अभिनिवेशविरहित 
कमं अकर्म" हो जाते है--कर्म॑ण्यकमं यः पश्येत्‌" (भगवद्गीता ४.१८), 
"तस्य कार्यं न विद्यते (भगवद्गीता ३.१७) । तत्त्वज्ञ द्वारा अविद्या 
ओर कामके साथ ही नित्य-नेमित्तिक ओर प्रायरदिचत्तरूप कर्मोका 
ऋषभादि कौ तरह स्वरूपतः त्याग किये जाने पर भी बाह्याभ्यन्तर 
त्याग के कारण उक्त-वचनों की साथंकता हो जाती है । एेसा होने पर 
` भी "सवे वर्णों का सलिद्धसन्यास में अधिकार है" यहु सिद्ध नहीं होता; 
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अथ परिव्राड्विवणंवासो मुण्डोऽपरिग्रही शुचिरद्रोही भेक्षाणो 
ब्रह्मभूयाय कल्पते (भवति) इति जाबालश्रुतिः (जाबालोपनिषत्‌ ५) 


ऋणन्रयमपाकृत्य निर्ममो निरहकृतः । 
बराह्मणः क्षत्रियो वाऽ्थ वेदयो वा प्रव्रजेदुगृहात्‌ ॥*५ 


वर्वाणिकानां सन्यासो विद्यते नात्र संशयः । 
शिखायज्ञोपवीतानां व्यागपूरवेकदण्डयुक्‌ ।**६६ 


यह्‌ वचन, भरुतियों मे मिलता ही नहींहै। यदिम्लिभीतो 
इसका भी नयन (गति) ब्राह्मणाः प्रव्रजन्ति इस विशेषवाक्यके 
अनुसार ही करना उचित है । इसी प्रकार अथ परिव्राड' यह्‌ सामान्य 
जाबालश्रुति भी विशेषध्रुतिकी अनुसारिणी है, ेता समश्चना 
चाहिये । णत्रयमपाकृत्य' इत्यादिक ब्रह्माण्डपुराण के वचन, तैव- 
णिक सन्यास की सिद्धि प्रे कहु जाति । वे वचनब्रह्ाण्डपुराणमेन 
मिलने से ही अथंशयुन्य हँ । ववाणिकसन्यास के साधक नहीं हँ । विदुर 
जी तो तच्त्वज्ञाननिष्ठये, इसलिये क्ञान ही सन्यासका लक्षणहै।' 
इस रीतिसे विदूरजीका तो ज्ञाननिष्ठारूपदही सन्धासथा) लिङ्खं 


क्योकि नारदपरित्राजकोपनिषत्‌ में जहाँ त्याग को महिमा का प्रति- 
पादन है, वहीं ब्राह्मण का संन्यास में अधिकार है' एसा भी। यथा- 


"यदा मनसि संजातं वैतृष्ण्यं सवंवस्तुषु । 
तदा संन्यसमिच्टेत पतितः स्याद्विपयंये ॥ 
विरक्तः प्रब्रजेद्धीमान्सरक्तस्तु ग्रहे वसेत्‌ । 
सरागो नरकं याति प्रत्रजन्हि द्विजाधमः ॥ 
यस्यतानि सुगुप्तानि जिह्लोपस्थोदरं करः । 
सन्यसेदकृतोद्राहो ब्राह्यणो ब्रह्मचयंवान्‌ ।" 
(नारदपरित्राजकोपनिषत्‌ ३.१२-१४) 
६५. तीनो ऋणो को निवृत्त करके ममता तथा अहंकार से रहित 
ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वेश्य गृहस्थाश्रम से सन्यास ग्रहण करवै । 
९६. शिखा तथा यज्ञोपवीत के त्यागपूवंक, एक दण्ड से युक्त सन्यास 
तीनों वर्णो को है, इसमे कोई संशय नहीं । 
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इति ब्रह्माण्डपुराणवचनन्त्वनुपलम्भपराहतमु । विदुरस्तु ततव- 
निष्ठ एव आसीदिति “ञानं सन्यासलक्षणमि' (नारदपरि० ३.१६) 
ति रीत्या तस्य ज्ञाननिष्ठव संन्यासः तदुक्तम्‌ - 


ज्ञानदग्धररीराणां पुनर्दाहो न विद्यते । 
दग्धस्य दहनं नास्ति पक्वस्य पचनं यथा। 
ज्ञानाग्निदग्धदेहस्य नच श्रद्धन चक्रिया ।।*° 


(पे द्ःलोपनिषत्‌ ४.७) 


, 


तत एव - 
धम राजश्च तत्रैनं संचस्कारयिषुस्तदा । 
दग्धुकामोऽभवद्धिद्रानथवागम्यभाषत ॥ 
भो भो राजन्‌ न दग्धव्यमेतद्धिदुरसंज्ञकम्‌ । 
कलेवरमिहैवं ते धमं एष सनातनः ॥ 
यत्तिधमेमवाप्तोऽसौ नव शोच्यः परन्तप 


(आश्नमवास्िक० २६.३१-३३) 








सन्यास नहीं था न्ञानाग्नि से दग्ध शरीरवाले पुरुष की दाहू तथा 
श्राद्धादिकं क्रिया आवद्यक नहीं" एेसा पेद्धलोपनिषदादि में कहा है । 


दस॑लये ही “विद्वान्‌ धर्मराज युधिष्ठिरनेजेमेही विदुरके 
शरीरके संस्कारकरनेकी इच्छाकी वसे ही आकाशवाणी हुई । 
हे राजन्‌ ! विदुरनामवाला यह्‌ शरीर जलाना नहीं चाहिये । यही 
आपका सनातन धमं है । यह्‌ तो यतिधमं (ज्ञाननिष्ठा) को प्राप्त हो 





६७. “प्रवृत्तिलक्षणं कमं ज्ञानं संन्यासलक्षणम्‌ । 
तस्माज्ज्ञानं पुरस्कृत्य संन्यसेदिह्‌ बुद्धिमान्‌ ॥'' 
(नारदपरित्राजको० ३.१६) 


ट. ज्ञानसे दग्ध ङरीरवाले ज्ञानियोंके शरीरका पुनः दाह्‌ नहीं 
होता । जिस प्रकार पकाए हए को पुनः नहीं पकाया जाता, 
उसी प्रकार ज्ञानाग्निसे दग्ध का पुनः दाह नहीं होता । ज्ञाना- 
ग्नि से दग्ध देहूवाले ज्ञानीपुरुष की क्रिया तथा श्राद्ध नहीं होता । 
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तावताऽपि न शुद्राणां वंधलिङ्खसन्यासः शक्यसमथेनः । सन्यास- 
विधायकवाक्येषु ब्राह्मण प्रहुणेन राजसूये क्षत्रियाणामिव ब्राह्मणानामेव 
सन्यासेऽधिकारात्‌ । 

यत्त्‌- 

सा त्वेनमव्रवीद्राजम्‌ क्रियतां मदनुग्रहः । 
्ाव्राज्यमहमिच्छामि तपस्तप्स्यामि दृङ्चरम्‌ ॥ 

(उद्योग पवं० १७५।४१) इत्यादिभिरपि न स्त्रीणां सन्यासः 
सिद्धति तत्र प्रात्राञ्यपदेन निवृत्तेरेव विवक्षितत्वात्‌ ¦! अत एव 
दुश्चरतपश्चर्येवोक्ता । “स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां 
गतिम्‌ ।' इति भगवद्राक्येऽपि भगवःदूक्त्या स्त्यादीनामपि सदृगतिरे- 
वोक्ता न सन्यासविधानमु (भगवदृगोता €.३२) । 





गयाहै। अतः यह्‌ शोक करनेके योग्य भी नहीं है!" इस आश्रम- 
वासिकपवं के वचनो के अनुसार ज्ञाननिष्ठ होनेसे आकाशवाणीने 
विदुर को अदाह्य तथा अदोच्य कहा है,न कि सन्यासी होनेके 
कारण । अत एव रलोक मे यति हो गया है" एेसा न कहुकर 'यतिधमं 
(ज्ञाननिष्ठा; कोप्राप्तहो गयाहै' देसाही कहाहै! इस विदुर के 
प्रसंगसे भी शयुद्रो के लिये सलिगसन्यास विहित दै, यह्‌ समर्थन नही 
किया जा सकता । 

उसने कहा “हे राजन्‌ ! मेरे उपर अनुग्रह कौजिये । मैं प्राब्राज्य 
(निवृत्ति) चाहती ह; क्योकि मै कठोर तपस्या करूंगी । इत्यादि 
उद्योगपवे के वचनोसे भी स्त्रियों का सन्यास सिद्ध नहीं होता, 
इसलिए उसने कठोर तपस्या करने को कहा है । सन्यास तपस्या के लिये 
नहीं होता; अपितु ज्ञाननिष्ठा के लिये लिया जाता है। अतः इ्लोकमें 
भ्रव्रज्या' शब्द का अथं सन्यास नहीं; अपितु निवृत्ति ही विवक्षित है । 

“स्त्री, शूद्र तथा वेद्य भी परमगतिको प्राप्त हो जाते 
इस गीता के वाक्यम भी भगवान्‌ ने स्वी, शुद्र आदिकों की सद्गति 
तौकहीदहै, सन्यास का विधान नहीं कियाहै। यदिरस्त्री, शद्रादि 
कौ भीब्राह्मणके समान परमगति (सदृगति) के लिये सन्यास की 
अपेक्ना होती तो भगवान उनके लिये भी सन्यास का विधान अक्दय 
करते । 
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यत्त॒ -- 
"'प्रत्रञ्यावसिता यत्र त्रयो वर्णा द्विजातयः। 
विवासं कारयेद्धिप्रं दास्यं क्षत्रियवेदययोः ॥' 


इति कात्यायनवाक्यविहितप्रायश्चित्तसंचितार्थापत्त :, उक्त 
बहुस्मृतिप्रामाण्यान्यथानुपपत्तिप्रसूताथस्य क्षत्रियकृततुर्या्नमस्यानुप- 
पत्तेश्च सत्वात्‌ तत्सिद्धिरिति तदपि यत्किल््चितु ! कात्यायनसूत्रस्मर- 
त्यादौ तद्रचनानुपलम्भात्‌ । ताहशस्मरतीनां सिद्धान्तानुसारेण < *भुत्य- 
नुषारेणैव नेयत्वातु । भरुतयस्तरु तथाविधाः नोपलभ्यन्ते । 


ओरजो यह्‌ कहा गया है कि श्रब्रज्यावसिता'' इस कात्यायन 
के वाक्य से सन्यासे पतनदहौ जानेपर तीनों वर्णो के लियेप्राय- 
चत्त कथन किया गयाहै, वंह तभी संभव दहै जबकि तीनों वर्णो के 
सन्यास का विधान हो तथा बहुत-सी उन स्मृतियों का जिनमें क्षिय 
को सन्यास लेना कहा है, प्रामाण्य तभी संभव है, जबकि क्षियो का 
सन्यास स्वीकार कियाजाय। तीनोंवर्णोके संन्यास्रकी विधिके 
विना प्रायदिचत्त की अनुपपत्ति तथा क्षत्रियो कौ सन्यास की बोधक 
स्मृतियो के प्रामाण्य कौ अनुपपत्ति से त्रंवणिक सन्यास की सिद्धि होती 
है ।'' यह्‌ कहना भी सारयुक्त नहीं है, क्योकि-कात्यायन सुनि के नामसे 


€. श्रुतिविरुद्स्यापि स्मातंवचननिचयस्य स्वेथाऽ््रामाण्य- 
परिजिहीषंया श्रुत्यनुङ्कुल एवाथः परिकल्पनीयः । तन्न न्रयाणां वर्णानां 
वेदमधीत्य चत्वार आश्रमाः ईति छन्दोगसूत्रस्यायमथंः- त्रयाणां 
वर्णानां यथोदितं चत्वार आश्रमा इति ओौचित्यं श्रुत्यविरोध।य 
ब्राह्मणस्येव तुर्याश्चमाधिकारविधौ नान्यत्रैर्वाणिकानां संन्यासो विद्यते, 
नात्र संशयः “ज्िखायज्ञोपवीतानां त्यागयपुर्वेकदण्डयुक्‌'* इति ब्रह्माण्ड- 
पुराणमपि छन्दोगसूव्रसमानार्थंम्‌ । यच्च ब्रह्यवं वतंवचनम्‌--“बेराग्यो- 
त्पत्तिमानेव संन्यासे परियुज्यते । रागवान्न तु ॒विप्रोपि बेदवेदांग- 
वित्तमः ।।"' इति वेदवेदाद्धवित्तमोपि विप्रो रागवांचेर्ताह संन्यासेन 
युज्यत इत्यन्वयः । एवञ्च-विर क्तस्य विप्रस्यवाधिका रोऽभिहितो न 
क्षत्रियादेः । यच्च स्मृत्यन्तरम्‌--'ऋणत्रयमपाकृत्य निम॑मो निरहु- 
कृतः \ ब्राह्मणः क्षत्रियो वाथ वश्यो वा प्रव्रजेद्गृहात्‌ ॥'” इति, तस्या- 
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यत्तु अथ पुनरव्रती वा ब्रती वा स्नातकोऽस्नाटको वोत्सन्नाग्निको 
वाऽनग्निको वा यदहरेव विरेजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌" (नारदपरित्राजकोप- 
निषद्‌ ३.७७) इति हिजातीनां स्वेषां सन्यासाधिकारः सिध्यतीति 
तदपि यत्किञ्चित्‌ । तस्या अपि शतेर्बाह्मणविषयकत्वो क्ते: । 


यत्त - 


सत्यं दानं क्षमा शीलमानृक्ष॑स्यं तपो घृणा । 
ह्यन्ते यत्र॒ नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ।1" 





उद्धृत किया प्रायरिचत्त बोधकवाक्य, कात्यायनसूत्र तथा काल्थायन- 
स्मृति मेँ मिलता ही नहीं, तब उससे ब्रैवणिकसन्यास की सिद्धितो 
अत्यन्त दर है | जो स्मृतियां क्षत्रिय के सन्यास का बोधक ह, उनका 
प्रामाण्य श्रुति से विषढहोनेसे ही समाप्त है । श्रुति देसी मिलती 
नहीं, जिसमे क्षत्रिय आदिकों के सम्यासका विघान हो । तथाजो 
“अथ पुनरव्रती वा" इस नारदपरिव्राजक उपनिषद्‌ की सामान्यश्रुति 
से त्रैवणिक सन्यास की सिद्धि होती दै, एसा कहा गया है, 
वहु. कथन भी बलहीनहै। वह्‌ भ्रुति भी ब्राह्मणको ही सन्यास 





य॒मभिप्रायः--गृहात्‌ प्रत्रजेद्रानप्रस्थाश्रमं गच्छेत्‌ । प्रव्रज्या शब्दो 
खलपि संन्यासे रूढस्तथाप्यत्र भरुतिविरोधपरिहाराय तृती याश्चम पर- 
-स्याऽपि वे राग्य हेतुकत्वात्‌ । यद्वा -यदा ब्राह्मणः स्ववृत्तावजीवन्क्षत्रिय- 
वृत्तिमाधितस्तत्राप्यजीवन्वेश्यवृक्तिं ततस्तामापदं निस्तीर्यापि न 
वर्णान्तिरवृत्तिं परित्यजति किन्तु तत्रंवावस्थितस्तदा तत्ततक्षत्रियादि- 
वृत्तिजीवनेन स एवे ब्राह्मणः क्षत्रिय वैश्य इति च व्यपदिश्यते शास्वा- 
ननृज्ञातकालेऽपि क्षत्रियादिवृत्तिनिरतत्वात्तस्यापि प्रव्रजेदिति प्रब्रज्या- 
धिकारं दशयति । अत एव--“ब्राहमणः क्षत्रियो वाथ वेहयो वा प्रव्रजे- 
दृगृहातु' इव्यत्राथशब्द उपात्तः, ब्राह्मण एवाथानन्तरं क्षत्रियवृत््याश्- 
यणात्‌ क्षत्रियः, अथ वेश्य इत्यानन्तयंप्रतिपादनादयमर्थो गम्यत 
इत्यथः । एतेन “ब्राह्मणः क्षक्चियो वेश्यस्ततो गच्छेदटनं गृही । सन्यसेद्राथ 
वा शान्तः \'* इत्येतदपि व्याख्यातम्‌ । एवञ्च मनुदत्तावेयादिवचना- 
न्यप्यनुक्रलानि भवेयुः । तस्माच्छ .तिविरोधपरिहारायान्यान्यपि 
विरद्धवचनानि ज्ञेयानि (वंक्ञीधरी भागवत ११.१८.४१) । 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०; ईशावास्योपनिषत्‌ [| १६७ 
“यत्तंतन्न भवेत्सर्वं तं दूद्रसिति निदिशेत्‌ ॥' 
(महाभा० वनपवे० १८०.२१ २६) 


इति ब्राह्मभलक्षणलक्षितस्य तरैर्वागिकस्य सन्याससिद्धचथमेव 
सन्यासविधायकवाक्येवु ब्राह्मणग्रहणभिति, तदपि यत्किञ्चित्‌ । 
तथा सति कमणा वणंव्यवस्थापत्तं : । न चेष्टापत्तिः "चातुवंण्ं- 
संस्टरृतिविमरशं ' विस्तरेण तत्खण्डितत्वातु । 


यदपि तब्रहमाभवितुकामस्य मुमुक्षोरेव ब्राह्मणपदार्थत्वमि'ति 
तदपि यत्किञ्म्चित्‌, निमूलत्वात्‌ । ब्राह्योऽजातौ, इति रीत्याऽजाल्यर्थं 
"ब्राह्मण" पदस्येवासिद्ध : । यदपि विद्रत्सन्यास्तपक्षे “ब्रहम विदेव ब्राह्मणः." 
इति तदपि यत्किञ्चित्‌ 1*‡° निभ लत्वात्‌ ब्रह्मविदि ब्राह्मणशब्द 





कह रही है, क्योकि "ब्राह्मणः", 'द्िजः' (३.१२-१४) कहने से इस भ्रति 
मे ओर अन्य श्रुतियों मे स्पष्ट ब्राह्मण शब्द है; अतः यह्‌ भी ब्राह्मण 
काही सन्यास कहु रहीहै। जो वनपवं मे यह्‌ लिखा है कि “जिसमें 
सत्य, दान, क्षमा, शील, अहिसा, तप॒ तथा दया आदिक सदृगुण 
दिखाई देते है, वह्‌ ब्राह्मण है । जिसमें दया, क्षमा, दानादिक स्वेगुणों 
का समुदायनहो, उसको शूद्र एेसा निदंश करे। पूर्वोक्त दया, 
दानादि लक्षणों से युक्त व्रर्वाणिक ब्राह्मण के सन्यास की सिद्धिके लिये 
ही सन्यास की विधि करनेवाले वाक्यम ब्राह्मणका ब्रहुणकियादहै, 
इससे भी त्रेवणिक सन्यास-सिद्धदहयोता दहै ॥' यह्‌ कथन भी सारहीन 
है । क्योकि एेसा मानने पर कमं से वणेग्यवस्था माननी पड़ जायगी । 
यदि कहा जाय किं कमं से वणेव्यवस्था मानना तो इष्ट है" यह कहना 
उचित नही; क्योकि कमं से व्णंञ्यवस्था पक्न का “चातुवेण्यं संस्कृति 
विमश्चे"' ग्रंथ मे (मेरे द्वारा) विस्तार से खण्डन किया गयाहै। 





१००. ननु यदि भवेदुब्राह्यणङब्दस्य ब्राह्मणत्वजातिर्वाच्योथं- 
स्तहि तस्योद्‌ यत्वेन विवक्षितत्वात्‌ क्षिय वंरययोः प्रव्रज्यायां मा 
भुदधिकारः। न च तथाब्राहमाणत्वजापिरथंः, अपि तुब्रह्यवेदस्तच्चि- 
हठास्तदध्ययनवन्तो ब्राह्मणा इति वेदाध्ययनवत्वमेकोनुगतो धमः स 
च ब्राह्मणशब्दस्याथंः । तथा च वेदाध्ययनवत््वरूपेणे केनोपाधिना 
ब्राह्मणक्षत्रियवेश्यास्त्रयोऽपि क्रोडीकृता: स्युः । एवं च ब्राह्मणो श्येन 


१६८ | वेदाथपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


स्याशक्तत्वातु ! “जन्मना जायते दूरः ब्रह्यज्ञानाच्च ब्राह्मणः" इति 
वाक्यन्तु कुत्रापि प्रामाणिकस्मृतिषु नोपलभ्यते । 





“जो यह्‌ कहा जाता है कि ब्रह्महौने कौ इच्छावाला मुमृक्ुको 
ही ब्राह्मण कहा गया है' यह कहना भो सारहीन है; क्योकि जाति से 
भिन्न अ्थंमे ब्राह्मण पद व्याकरणसेही सिद्ध नहीं तथा अतिरिक्त 
कोई प्रमाण भी नहींहै। जो विद्त्सन्यास पक्ष मै कहा गया है कि- 
ब्रहयवेत्ता ही ब्राह्मण है! यह भी उचित नही, क्योकि इस कथन का 
कोई मुल नहीं तथा ब्राह्मण शब्द की ब्रह्मवेत्ता मे शक्तिभी नहींहै। 


प्रत्रज्याविधानात्‌ तयाणामपि वर्णानां प्रत्रज्याधिका रोरस्त्विति चेत्‌ । 

मैवं, यथा क्षन्नियशब्दस्य क्षव्रियत्वं वेर्यब्दस्य वश्यत्वं 
गोशब्दस्य गोत्वं तथा ब्राह्मणशब्दस्य ब्राहाणत्वमेवाथं इति शेषजेमिनि- 
बादरायणादिभिरद्धीकृतं, तदृन्याहन्येत तथा वचोक्तव्याघातभयाद्‌ 
ब्रह्मणरब्दस्य ब्राह्मणत्वं वेदाध्ययनवत्त्वं चोभयमपि वाच्यत्वेन परि- 
कल्प्येत तदा 'अन्यायश्चानेकाथेत्वम्‌' इति तान्त्रिक रेकस्यानेका्थत्वं 
विद्धं तेन न्यायेन सह्‌ विरोधः स्यात्‌ । 


अथेवं ब्र.षे--'अन्यायश्चानेकार्थत्वम्‌" इति न्याये जाग्रत्यपि 
गवादिरब्दानां यथानेकाथंत्वं तथा ब्राह्यणशब्दस्याप्यतेकाथेत्वम- 
स्त्विति, 


न चेतदुचितम्‌ । अगतिका हीयं गतिर्य॑दनेकेशक्तिकल्पनयाप्यने- 
काथत्वस्वीकरणम्‌ । शब्दाथज्ञाने वृद्धव्यवहार: प्रमाणम्‌ । वृद्धाहि 
गवादिशब्दानामनेकशक्तिकल्पनयानेकार्थत्वमज्गीकुवते न ब्राह्मण- 
शब्दस्य, अत एवामिघानकारंरपि गवादिशब्दा अनेकाथेवर्गे पठिता- 
स्तेषामपि व्यवहारः शब्ददलेषादिष्वेव न शास्त्रार्थ निर्णये । शास्त्रा्थं- 
परिज्ञाने तु प्रसिद्धाथंस्य॑व ग्रहणं नेतरस्य, इतरस्यापि ग्रहणे गोपञु- 
विधायकवाक्ये प्रतिग्रहुनिवृत्तये गां दद्यदिव्येवं स्ये सास्नाद्यवेतगोपिण्ड- 
व्यतिरिक्तस्यापि दि्हष्टयादेरपि ग्रहणं स्यान्न च गृह्यते, तस्माच्छा- 
स्त्राथंनिणंयेषु प्रसिद्धाथंस्यैव ग्रहणं युक्त विपरीतार्थंयोतकवाक्यशेषा- 
द्भावे, अतोऽनेकशक्तिकत्पनाभयाद्‌ ब्राह्मणशब्दस्य ब्राह्मणत्वजाति- 
रेवाथंः । (वंशीधरी भागवत ११.१८.४१) 


वेदा्थंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ १६६ 


"जन्मना ब्राह्मणो ज्ञ यः संस्कारादद्विज उच्यते । 

विद्यया याति विप्रत्वं त्रिभिः श्रोद्धिय उच्यते 
(मनुर १ ०.७४) 
“जन्मना ब्राह्मणः श्रेयान्‌, “जन्मतो ब्राह्मणः प्रभुः" (भविष्य० 
२.५.१), "जन्मनो नाम भगवान्‌ जन्मप्रभृति पूज्यते ।' (शान्ति° २६९. 
१२) इत्यादि विपरीतस्मृत्युपलम्भाच्च । क्वचितु सत्त्वे शूद्रसम एव 
तदथः । न हि जन्मना शूद्रस्य संस्कारोऽपि सम्भवति । 'वसम्ते ब्राह्मण 

मुपनयीत' इत्यादिषु शुद्राणामुपनयनकलत्पनाया अपरामर्शात्‌ । 


१०१.न यस्य जन्मकमेभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः। 
सज्जतेऽस्मिन्नहुभावस्तं देवा ब्राह्मणं विदु; ।। 





अर्थात्‌ ब्राह्मणशब्द ब्रह्मवेत्ता का वाचक नहीं है । जन्मसेचूद्रही 
पदा होता दै, ब्रह्मज्ञान से ब्राह्मण होता है' यह्‌ वाक्य भी प्रामाणिक 
स्मृतियो में नहीं मिलता, साथ ही जन्मसेश्ुद्र मान लेनेपर तो 
संस्कार भी संभव नहीं है । क्योकि "वसन्तऋतु में ब्राहमण का उपनयन 
करावे, इत्यादिक वेदवाक्यो मे ब्राह्मण का तो वसन्त ऋतु मे उपनयन 
का विधान दहै, चद्र का नहीं । यदि जन्मसे कोड ब्राह्मण होता ही नहीं 
है, जन्मसे सवंदयद्रही होतेह तो शूद्र का वसन्त ऋतु मे उपनयन 
करावे" एसा विधान होना चाहिए था, किन्तु एसा विधान कहीं नहीं, 
अतः सिद्ध होता है कि ब्राह्मण आदिक जातियां जन्मसेहीहै। 


यद्यपि न्‌ यस्थ जन्मकमंभ्यां' इस वाक्य मे जन्म-कममं-जाति 
आदि के अभिमानसे रहित पुरुष को ब्राह्मण कहु है, तथापि इसमें 
भी सार नहीं है; क्योकि एेसा त्राह्मणपना प्राप्त हो जाने परतो नै 
ब्राह्मण ह, मै सन्यासी बन्न" ठेसा उसको अभिमान नहीं, न इच्छा ही 
है तो शस्त्रविधि से सन्यासनलेनेमें प्रवृति ही संभव नहीं, न वेषमात्र 
के सन्यास लेनेमेंही प्रवृत्ति संभवदहै। स्मृतियोंमें ब्राह्मणोके भी 


१०१. “न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वणश्रिमजातिभिः। 
सज्जतेऽस्मिन्नहुंभावो देहे वेस हरेः प्रियः।।'' 


(भागवत० ११.२.५१) 


१७० | वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ.-४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


इत्यपि यत्किञ्चित्‌ \ तादृशे ब्राह्यण्ये लब्धे शास्त्रीयाधिकार- 
मुल्लंघ्य वेषसन्यासधारणे प्रव्ेच्यनुपपत्तेः । स्मूतिषु ब्राह्यणष्वेव दशवि- 
धत्वसुक्तम्‌ । ब्राह्यणशूदरत्राह्मणवंश्यत्राह्यणराजन्यव्राह्यणब्ाह्यणादिभेदा 
उक्ताः । 


तथ्ण च न जातिमात्रेण मुख्य ब्राह्मण्यं किन्तु यश्य जन्मक्मंणा- 
-दिभिर्देहादावहंभावो न सज्जते तमेव देवा मुख्यं ब्राह्मणं विदुः । यदपि 
(जायमानो ह्‌ वे ब्राह्मणस््रिर्भिं् णँ णवान्‌ जायते" (बोधायनस्मूतिः 
२.६.४१) इत्यत्र ब्राह्मणशब्दो यथा वर्णंत्रयोपलक्षकस्तथेव सन्यासप्रसगे- 
ऽपि ब्राह्मणज्ञब्दो वणत्रयोपलक्षक इति तदपि यत्किञ्चित्‌ * ° ` ऋणा- 
पाकरणहैतु यज्ञाध्ययनदानादिषु राजन्यवेश्ययोः स्वकाब्देनाप तत्र तत्रा- 


ब्राह्मणशद्र, ब्राहमणवेश्य, ब्राह्मणक्षत्रिय, ब्राह्मणब्राह्यणादि अनेकभेद 
कहे हँ । अतः जहाँ चारों वर्णो के लिये सन्यासविधिदहोभीतो वहां 
चारो प्रकारके ब्राह्मणों के लियेही समञ्नना चाहिय । 


जो एेसा कहना है कि “जातिमात्र से ब्राह्मण नहीं होता; किन्तु 
जन्म,कर्म,जात्ि आदिके अभिमानसे रहित को ही ब्राह्मण कटा जाता 
है तथा “ऽत्पच्न हुआ ब्राह्मण तीन ऋणोति युक्त ही उत्पन्न होता है इस 
वाक्य मे ब्राह्यणश्चब्द तीनों वर्णो का उपलक्षक है, उसी प्रकार सन्यास 
के प्रसंगमे भी तीनों वर्णो का उपलक्षक दहै; अतः तीनों वर्णोका 
संन्यास सिद्ध होता है ।'' यह्‌ कथन भी उचित नहीं । क्योकि ऋणकी 
निदृत्ति के कारण यज्ञ, अध्ययनादि कर्मोमे अधिकार क्षत्रिय तथा 
वेय का शास्त्र मे स्पष्ट श्रवण होता है। अतः ऋण बोधकवचन मे 


१०२. टृष्टान्तदर्ष्यान्तिकयोववंषम्यात्‌ । तथाहि-ब्रहमचर्येणषिभ्यो 
यज्ञ न देवेभ्यः प्रजया पित्रभ्यः' इति, वाक्यशेषे ब्रह्मचर्यादिभि- 
ऋ षथाद्युणत्रयापाकरणप्रतीतेन्र हयचर्यादिषु च त्रर्वाणकस्याधि- 
कारात्फलचमसवत्‌ । यथा सोमपाने स्थाने ब्राहमणेतरयोः 
क्षत्रियवेश्ययोः फलचमसयोविहितत्वेनाधिकारस्तथात्राप्य. 
स्त्वित्यथंः । शाखांतरे-'यजमानो वं ब्राहमणः इत्यत्रापि 
तरर्वाणिकानुप्रवेशाचुज्यते तत्र तरैवणिकपरत्वं, प्रकृते तु वाक्यशे- 
षाद्यभावान्न त्रवणिकपरत्वम्‌(वंशीधरी, भागवत ११.१८.४१) 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईरावास्योपनिषत्‌ [ १७१ 


धिकारभवणात्‌ थुक्त' ऋणबोधकवचने ब्राह्मणशब्दस्य व्णंत्रयोपलक्षक- 
त्वम्‌ । सन्यासे तु क्वचिदपि भुतो राजन्यवेश्ययोरधिकाराभ्वणात्‌ कथं 
ब्राह्मणपदं तदुपलक्षकं स्यात्‌ ? अन्यथा कुतो न "राजा राजसूयेन 
यजेत" इत्यत्रापि राजपदस्यापि ब्राहमणवहययोरुपलक्षकंत्व न स्यात्‌ । 


ननु ““राजधमंषु वणंधमंरस्तावे--'तथा व दयस्य राजन्द्र राज्‌- 
प्रस्य चैव हि' (शान्तिपवं० ६२.१४) इति क्षत्रियवश्ययोः सन्यासं 
प्रतिज्ञाय - 


कृतकृत्यो वयोऽतीतो राज्ञः कृतपरिश्रमः । 
वैश्यो गच्ेदनुज्ञातो नुपेणाश्चमसंश्चरयम्‌ ॥ 


(शा० पवं० ६३।१५) 
इति वश्यस्य सम्यासं विधाय - 
“वेदानधीत्य धर्मेण राजशास्त्राणि चानघ ।' 
(शान्तिषवं० ६२।१६) 
इत्यादिकमुक्त्वा - 


“अन्तकाले च सम्प्राप्ते य इच्छदाश्रमान्तरभ । 
सोऽनुपूव्याश्रिमान्‌ राजन्‌ गत्वा सिद्धिमवाप्नुयात्‌ ।।'' 
(शान्तिपवं° ६३।२१) 





ब्राह्मणशब्द को तीनों वर्णो का उपलक्षण मानना उचित है । सन्यास 
के विषय में तो कहीं भी श्रुति में क्षत्रिय तथा वेद्यका अधिकार 
श्रवण है नहीं; अतः ब्राह्यणपद तीनों वर्णो के सन्यास का उपलक्षक 
कंसेदह्ो सक्ता? क्षत्रिय तथा वेश्यका सन्यासके अधिकारका 
श्रुति में स्पष्ट कथनन होने पर भी ब्राहमणशब्दको तीर्न वर्णोके 
सन्यास का उपलक्षण मानने पर तौ “राजा राजसूय यज्ञ करे' इस भ्रुति- 
वाक्य में स्थित राजाशब्द को भी ब्राह्मणादि तीनों वर्णोका उपलक्षण 
मानने की आपत्ति हो जायगी; एसा किसी प्रकार उचित नहीं ! क्यों 
कि शास्वरमें राजाक्षब्द का केवल क्षत्रियजातिके राजाकेलियेही 
प्रयोग स्वीकार कियाहै। 


१७२ | वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


इत्यनेन क्षत्रियस्य सन्यासं विदधाति स्मस एव भगवानु 
व्यासः" इति, तदपि यत्किञ्चित्‌ । उक्त प्रघटूके न कस्यापि सन्यास- 
विधानम्‌ । क्षत्रियस्याश्रमान्तरपदेन वानप्रस्थाश्रमो युज्यते । क्षत्रधर्मो 
न मुण्डनम्‌" (शान्ति० २३.४७), (मुखजानामयं धमेः' (देवलदतात्रय- 
वचनम्‌); नान्यवर्णस्य कस्यचित्‌ ॥' 


ब्राह्मणस्य तु चत्वारस्त्वाश्रमा विहिताः प्रभो । 
वर्णास्तिन्नानुवतेन्ते त्रयो भारतसत्तम ॥ 
(महा० शान्ति° ६२.२) 


इति निषेधस्य बलवत्वात्‌ । 


१० श्बहिः सूत्रं त्यजद्धिप्रो योगविज्ञानतत्परः } 
ब्रह्मभावमिदं सूत्रं धारये्यःस मुक्तिभाक्‌ ॥ 


(परब्रहमोपनिषत्‌ ५) 


१० ४बहि रन्तश्चोपवीत्ती विप्रः सन्यस्तुमहूति । 
एकयज्ञोपवीती तु नव सन्यस्तुमहंति ॥ 
(परब्रहमोपनिषत्‌ १४) 


“राजधर्मो मे वणंधमंके प्रसर््खमे क्षत्रिय तथा वंश्योके 
सन्यास की प्रतिज्ञा करके कृतकृत्यः" इस इलोक से वंश्य के सन्यास 
का विधान करने के पचात अन्तकाले' इस इलोक से भगवान्‌ व्यास 
जीक्षत्रियके सन्यासका विधान करते हैं अतः तीनों वर्णो का 
सन्यास सिद्ध होता है 1" यहु कथन मी सारहीन है । क्योकि उक्त 
प्रसंग मे किसी के भी लिये सन्यास का विधान नहीं । क्षत्रिय के लिये 





१०३. योगविज्ञान म तत्पर विप्र (बाह्मण) ब्राह्यसूत्र (यज्ञोपवीत) का 
त्याग करदे । ब्रह्मभावरूपसूत्र (यज्ञोपवीत) को जो ब्राह्मण 
धारण करता है, वह मुक्तिका भागी होता दै) 


१०४. बाह्य तथा अन्तः उपवीती ब्राह्मण सन्यास का अधिकारी 
है । एक यज्ञोपवीतवाला सन्यास का अधिकारी नहीं है । 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ- ४०)ईशावास्योपनिषत्‌ [ १७३ 


१२ ५विरक्तः प्रव्रजेद्धीमान्सरक्तस्तु गृहै वसेत्‌ । 
सरागो नरकं याति प्रव्रजन्हि द्विजाधमः ॥ 


१ °६यस्यंतानि सुगुप्तानि जिह्धोपस्थोदरं करः । 
सन्यसेदकृतोद्राह्ये ब्राह्यणो ब्रह्मचयंवाच्‌ \ 
| (नारदपरि० ३।१३,१४) 
१० ऽसुन्यासिनं द्विजं दृष्ट्वा स्थानाच्चलति भास्करः । 
एष मे मण्डलं भित्वा परं ब्रह्याभिगच्छति ॥ 
। (सन्यासोपनिषतु २।६) 
१ °°त्रिदण्डं वैष्णवं लिद्ध विप्राणां मुक्तिसाधनम्‌। 
निर्वाणं सवधर्माणामितिवेदानुशासनम्‌ ॥ 





आश्रमान्तर का विधान कियाद सो आश्रमान्तर पद से यहां वानप्रस्थ 
आश्रम का ग्रहण ही उचित दै, न कि सन्यास का। क्योकि क्षत्रियका 
मण्डन (सन्यास) धमं नहीं, 'लिग सन्यास ब्राह्मण का धमं है", अन्य 
किसी वणं का नहीं," इत्यादिक निषेध वलवान्‌ है, अतः यहाँ क्षत्निय- 


१०५. 


९०६. 


१०७. 


१५८. 


वेश्य के सन्यास का विधान नहीं है । 


बुद्धिमान्‌ विरक्त ब्राह्मण ही संन्यास ग्रहण करे, यदि रागवान्‌ 
हैतो ग्रहमं ही रहै। रगगृयुक्त संन्यासलेनेवाला ब्राह्मणाधम 
निचित नरक को जातादहै। 


जिस ब्राह्मण के जिह्वा, उपस्थ, उदर तथा कर भली प्रकार 
संयत है, वह ब्रह्मचयंवाम्‌ जिसने विवाह नहीं किया है, एसा 
ब्राह्मण सन्यासम्रहण करे । 


सम्यासी ब्राह्मण को देखकर सू्यंभगवान्रु स्थान से हट जाते 
है । यह्‌ सन्यासी ब्राह्मण मेरे मण्डल का भेदन करके परब्रह्य 
कोमप्राप्तहो रह है। 

विष्णुभगवानरु का लिङ्क (चिल्ल) चिदण्ड ब्राह्यणो की मुक्ति 
का साघन है तथा सवं धर्मो का निर्वाण-सन्यास है, एसा वेद 
का उपदेश है । 


१७४ | वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


१ ° त्यक्त्वा विष्णोलिद्धमन्तर्बहर्मा यः स्वेाश्चमं सेवते नाश्रमं वा। 
प्रत्यापत्तिं भजते वातिमूटो नेषां गतिः कल्पकोटचाऽपि दृष्टा ॥ 
(शाटचचयायनीयोपनिषत्‌ १०,२७) 


इत्यादि सन्यासविधायकवाव्येषु ब्राहटमणग्रहणस्य जागरूकत्वाच्च । 
शब्रहमवेदस्तन्निष्ठस्तदध्ययनवानू ब्राहमणः' इति व्युत्पत्तौ 
(ब्राहमोऽजातौ' इति वथ्॑नमेव बाधकम्‌ । अन्यथा राजपदस्यापि 
राज्यकतु त्वेन वेश्यनब्राह्मणयोरपि सम्भवेन राजसूुयादावपिसमेषामधि- 
कारापत्त: ! तंच्चानिष्टमेव, सनातनपारम्पयंलोपप्रसद्खात्‌ । समानि- 
मतप्रवेशापत्तेश्च । रूढिर्योगाद्रलीयसी', रूढिर्योगमपहरति" इति 
न्यायस्य सर्वत्रेव बलो यस्त्वमेव । 


"बहिः सूत्र" इत्यादिक सन्यास का विधान करने वाले वाक्यो में 
ब्राह्मण का ग्रहण होने से क्षत्रिय तथा वहयको सन्यास का विधान नहीं 
है । यदि ब्राह्मणशब्द कौ एेसी व्युत्पत्ति की जाय कि श्रहानाम वेद 
काह वेद में निष्ठावान्‌ अर्थात्‌ वेद के अध्ययन करनेवाला ब्राह्मण है 
तो इस व्युत्पत्ति के अनुसार वेदं के अध्ययन करनेवाले तीनों बणं हीः 
ब्राहमण है; अतः एते तीनों वर्णूप ब्राह्मणों का सन्यास मे अधिकार 
सिद्ध होता है । इस कथनका बाधक श्राह्योऽजातौ' यह्‌ कचन है । अतः 
तीर्न वर्णो का संन्यास सिद्ध नहीं होता । अन्यथा राजाश्चब्द को राज्य 
करनेवाले वैश्य तथा ब्राह्मण का वाचक मानलेने पर तो क्षत्रियोचित 
राजसूयादिक कर्मो में ब्राह्मण तथा वद्य के अधिकार कौ आपत्तिहो 
जायगी । एेसा मानना अनिष्टहीहै, क्योकि इस प्रकार तो समस्त 
सनातनमर्यादाका ही लोपहो जायगा तथा समाजियोके मतमें 
प्रवेश की भी आपत्ति हो जाएगी । योगवृत्तिसे त्राहमणक्षब्द वेद के 
अध्ययनकर्ता का वाचक होता है तथा रूटि्रत्ति से ब्राह्यणजाति का 


१०६. विष्णुलिग (दण्डादि) का-बाहुर दण्डादिरूप अथवा अन्दर 
संयम ओर ज्ञानादिरूप का त्यागकर अपने आश्म का सेवन 
करता है अथवा नहीं करतो, पर जो अत्यन्तमूढ्‌ प्रत्यापत्ति 
कोप्राप्तहोजताहै, रेषे पुरूषो कौ गत्ति करोड़ों कल्पमें 
भी नहीं देखी है । 


वेदाथंपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योषनिषत्‌ [ १७५ 


न च रदिवरृत्त रगत्या रथकारन्यायेन यागादिषिषय एव चारि- 
ताण्यंमितिवाच्यम्‌, रूढे रन्यत्र योगङरलेरपि चरिताथंत्वाविरशेषात्‌ । 
रूढिप्रसंगे तु यौगिकाथेस्य विलम्बोपस्थितिकत्वेन समुदायाथस्म 
शी घ्रोपस्थि तिकत्वेन रूढ : सवंत्रेव प्राबल्यात्‌ ! ` ` 


यतत पद्ध रहस्यब्राहमणे ऋषभादौन क्षत्रियवरानुषिश्य "यदि 
मृत्योः परं शान्तमनामयं शाश्वतं पदमिच्छुरसि तत्प रमहंसो भव' इति 
सन्थासविधायकं वचनमस्तीति तदपि न । 





वाचक है । रूढिवृत्ति, योगवृक्ति से बलवती होती है, “रूदिवृत्ति, योग- 
वृत्तिका बाधकर देतीरहैः यह नियम सरव॑त्र बलवान्‌ है । अतः 
रूदिवृत्ति से ब्राह्मणशब्द ब्राह्यणजाति का ही वाचक है । 


“ रथकार इष्टि का अधिकारी रथ बनानेवाला किसी भौ जाति 
का पुरूष है अथवा रथकार जाति वाला पुरूष ?' एेसा प्रन होने पर 
उपयु क्तनियम से रथकारशब्द को रथकार जातिवाले का वाचक मान 
है । क्योकि वह ओर कोई प्रकार संभव नहीं था; अतः यज्ञ के विषय 
मे रूदिशक्ति की चरिताथंता हो जाने-से यज्ञ में सावकाडरूढिवृत्ति 
से, यज्ञ से अन्यत्र सन्यासविधायकादिवाकयों मे निरवकाश योगवृत्ति 
बलवती होकर रूढि का बाध कर देगी; अतः सन्यासविधायक वाक्यों 
म प्रयुक्त ब्राह्मणशब्द का अथं योगवृत्ति से -ही करना उचित है; 
योगकृत्ति से ब्राह्मणपद का अर्थं वेद का अध्ययन करनेवाला ही होगा । 
वेद के अध्ययन करमेवाले तीनों बणं है, तीनों ही वणं ब्राह्मणपद के 
वाच्य हो जागे; अतः तीनों वर्णो को संन्यास का अधिकार है, यह्‌ 
सिद्ध होता है!" एेसा कथन भी उचित नहीं; क्योकि रूढि के प्रयोगो से 


११०. यावताकालेनावयवब्युत्त््या लक्षणया वा॒क्षत्रियवेदयौ 
्राह्मणशषब्देन प्रत्यायेते ततः प्रागेव “रूढिर्योगमपहरति इति 
न्यायाल्लब्धात्मिकाया खूं : प्राबल्यादनुपपच्यभावाच्च रूढचा 
ब्राह्मणत्वमेव प्रत्याय्यते । अतः प्रथमगप्रतीतब्राहमणोदृदेश्येन 
प्रवरज्याविधेद्चरिता्थंत्वान्च चरमप्रतीतयौगिकाथस्वीकरण- 
मुचितम्‌ । 
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+ ' तथात्वे सिद्धान्तलेशकृता तदुपस्थाप्येत । न चोपस्थापितं, 
तेन विप्रतिपश्चमेव ताहग्वचनम्‌ । तथात्वे भाष्यकारोऽपि ब्राह्यण- 
सन्यासमेव कथं समथयेत्‌ । सत्त्वेऽपि यथा 'सर्वधर्मान्यरित्यज्य मामेकं 
शरणं ब्रज । अहत्वा सवंषपेम्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥”" (भगवद्गीता 
१०.६६) इत्युक्तिर्नजुनं प्रति, किन्तु तद्न्याजेनाधिकारिणं प्रत्येव तदुक्तेः 
अनूनं निमित्तीकृत्य यथाऽधिकारं ततप्रतिपादनात्‌ तथैव तदुपपत्ते : । 





अतिरिक्त स्थलों मे पाचक आदिक शब्दों के अथं करने केलिये 
योगवृत्ति की भी चरिताथेता समानहीहै, भाव यह्‌ है किं पाचक 
आदि स्थलों मे योगदृत्ति को सावकाश होने से अन्यत्र स्थलोंमें 
निरवकाश रूढि ही बलवती सिद्ध होगी। रूढिसे अथं करने पर 
ब्राह्मणशब्द जाति का ही वाचकं होगा, अतः ब्राहमण जातिवाले 
पुरुष का ही सन्यास मेँ अधिकार सिद्ध होता है। वस्तुतः जहाँ रूढि 
कौभी प्राप्ति होती है वहां सर्वत्र यौगिक अथंकी विलम्बसे 
उपक््थति होती दै, रूढ अथं (समुदायं) को शीघ्र उपस्थिति हो 
जाती है; अतः रूढि ही बलवती होती है । त्राटमणशब्द से ब्राहमण 
जाति कौ शीघ्र उपस्थिति होने से जातितः ब्राहमण ही सन्यास का 
अधिकारी सिद्ध होताहै) 


“"पेद्धिरहस्य ब्राहमणमें ऋषभ आदिकं क्षत्रिय शरेष्ठो को 
उद श्य बनाकर "यदि मृत्यु के पार, शान्त, सवंरोगों से मुक्त, सदा रहने 
वाले पद के इच्छुक हो तो परमहंस हो जाओ' यह सन्यासविधायक 
वचन है |“ यह भी कथन संभव नहीं "द्धी रहस्य ब्राह्मण में इस 
वचन कै विद्यमान होने परतो सिद्धान्तलेदा के कर्ता इस वचन को 
अवद्य उपस्थापित करते, उपस्थापित नहीं किया है; अतः यह वचन 
विवादग्रस्त है। इस वचन के विद्यमान रहने परतो भाष्यकारभी 


१११. अब्रेदं चिन्त्यं कि जडभरतं (भरतं) प्रत्ययमुपदेश उत लक्षणया 
क्षत्रियमात्र प्रति । आद्ये-भरतस्यंव नेतरक्षत्रियप्राप्तिः । किच 
भरतोऽपि प्रंषोच्चारणपूरवंकमाश्मं गृहीतवानिति न क्वापि 
श्रुयते । अतः श्राह्यणाः प्रब्रनन्ति"(बृह्‌० ४.४.२२) इत्यनुरोधात्‌ 
"परमर्हसो भव' इत्यस्यायमथंः-- "परमहंसो भव निर्ममो भव ।' 
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यदपि क्िष्टशिरोमणि ऋषभजडभरतनिदाघरं वतपृथुसुशील 
देवरातिजनकप्रभृतिभिः राजभिस्तदभिभानत्यागात्मके पञ्चमाभमे 
प्रवृत्तिरिति तदपि यत्किलिचत्‌; तेषां ब्रह्मनिष्ठावंशेष्यमेव विज्ञायते । 
न तन्नाभ्रमरूपः सन्यासः, ताहशानां विधिनिषेधातीतत्वात्‌ । 





ब्राह्मण के सन्यास काही समथंन कंसे करते ? एेसे वचन के होने पर 
भी सवंधर्मो का परित्याग कर एकमेरीशसर्णमें प्राप्तहोवो | मैं 





न द्वितीयः अत्र हि लक्षणा, साच न युक्ता नन विधौ लक्षणा! इति 
भटुगुरुप्रभुतिभिविधौ लक्षणानिषेधात्‌ । किञ्च लक्षणावदन्वादी 
प्रष्टव्यः कि विदिष्टविधिरुत्‌ प्राप्ते कमंण्यधिकारविधिरिति ? पक्षद्वयेऽपि 
लक्षणा, दुर्वारा । ननु श्ये लक्षणा न विध्यंओेऽतौ न दोष इति चेत्त- 
द्यु द्‌श्येपिन युक्तेतित्र.मः। तथा हि--सम्बन्धानुपपत्तिभ्यां हि 
लक्षणा, न चानुपपत्तिः पूर्वोक्तरीत्या वाक्यस्यार्थातरप रत्वेनाप्युपपत्तैः । 
या च जाबालश्रूतिजंनकयाज्ञवल्क्यसंवादे तत्र परमहंस इति अहन्ता- 
ममतयोरभावात्परमहंसा इति व्यपदिश्यन्त इति । 

ध्यान रहै, “भिक्षुकोपनिषत्‌" मे जहां गौतम, भरट्राज, 
याज्ञवल्क्य, वसिष्ठ प्रभृति को कुटीचक माना गयादहै, वहां काषाय 
ओर दण्डादिग्रहण का उल्लेख नहीं दहै, साथहीये सबब्राह्मणदही 
मान्य है--कुटीचका नाम गौतमभरद्राजयाज्ञवत्वयवसिष्ठप्रभृतयः; 
इसी प्रकार संवतंक, अरुणि, इवेतकेतु, जडभरत, दत्तात्रेय, शुक, 
वामदेव, हारीतक प्रभृति ब्राह्मणप्रवरो को ही परमहंस कहा गया है-- 

“अथ परमहंसा नाम संव॑तंकारुणिर्वेतकेतुजडभरतदत्तात्रेयश्ुक- 
वामदेवहारीतकभ्रभृतयः \" 


“तत्र परमहंसानाम संवतंकारूणिरवेतकेतुदुर्वासछभुनिदाघजड- 
भरतदत्तात्रेयरवतकप्रभृतयः'' (जाबालोपनिषत्‌ ६) 

जहा कहीं क्रमं पुराणादिकी दोलीमें राजा सृ्ञीलादिके 
संन्यास का वणेन है, वह्‌ आश्रम संन्यास का द्योतक न होकर दीक्षा 
विरेष का ही चोतक है] आत्याश्चम इति ख्यातं ब्रहमादिभिरनुष्ठितम्‌' 
(कौम १२) इस वचन में प्रयुक्त ब्रह्मादि द्वारा अत्याश्रम का अनुष्ठान 
ओपचारिकहीदहै। 
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यदुक्तम्‌ -- 
“न जातिनकूलं राजन्‌ न स्वाध्यायः ध्रुतंनच। 
कारणानि द्विजत्वस्य वृत्तमेव हि कारणम्‌ ॥ 
कि कूलं वृत्तहीनस्य करिष्यति दुरात्मनः ।'' 
इत्यादिभिस्तु वृत्तस्य प्रशसेव चिवक्षिता । न च तत्र ब्राहमणा- 
विजात्यपलापः \ न हि वृत्त ब्राहमणेतराणामेव भवति, न ब्राहमणाना- 
मिति नियमः । 
“कपालस्थं यथा तोयं स्वहतौ च यथा पयः| 
दृष्यं स्यात्स्थानदोषेण वृत्तहीनं तथा श्रुतम्‌ ॥ 
चतुर्वेदोऽपि दुत्त: शूद्रादत्पतरः स्मृतः । 
इत्याद्यपि वृत्तप्रशंसा परमेव । शास्त्रादि सिद्धाया जातेरपलापा- 
संभवात्‌ । 
यत्त. तत्तवज्ञानानन्तरं 'भरीशंकराचायंहष्टचा सन्यासोऽनिवायं 
इति तदपि यत्किल्चितु । ब्रहमनिष्टालक्षणस्य सन्यासस्यं वानिवाथ- 
त्वात्‌ । तदथंमेव निम्नोक्तानि तदीयानि वचनानि - 


‡1 


तुमको सवे पापों से मक्त कर दुगा, तुम शोक मतकरो ।'' जसे यहं 
भगवान्‌ का वाक्य अजुन के लिये नहीं है; किन्तु अजुनके बहानेसे 
इस साधना के अधिकारी के लिये ही यह्‌ वचन है । क्योंकि अजुनको 
निमित्त बनाकर अधिकार के अनुसारहीशंरण का प्रतिपादन दहै; वसे 
ही समाधान कर लेना चाहिये । 

जो यह्‌ कहा जाता है कि--““शिष्ट शिरोमणि ऋषभ, जडइभरत, 
निदाघ, रेवत, पृथु, सुशील, देवराति तथा जनक आदिक राजाओं ने 
सवेकतु त्वादि के अभिमान का त्यागरूप पंचमाश्रम में प्रकृत्तिकी है 
यह मी कुं नहीं । क्योकि उनकी ब्रह्मनिष्ठा का ही बोधन किया गया 
है, आश्रमरूप सन्यास वरहा नहीं कहा है । क्योकि एेसे ब्रह्मनिष्ठ पुरुष 
तो विधि-निषेध से परे होते है । 

यह्‌ जो कहा कि--*हि राजन्‌ जाति, कुल, स्वाध्याय तथा 
लास्तरो का श्रवण, ये ब्राह्मणत्व के कारण नहीं ह; किन्तु सदाचरण ही 
ब्राह्मणत्व का कारण है । आचरणहीन दुरात्माका कूल क्या करेगा “ 
इत्यादि वचनो से तो सदाचार की प्रसा ही कहने को इष्ट है । उक्त 
वाक्यो में ब्राह्मणादि जातियों का अपलाप (निराकरण) नहीं है । यह्‌ 
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 धयदि ते जनकादयः प्राप्तसम्यग्दशंनास्ततो लोकसंग्रहं प्रारब्ध- 
कमंत्वात्‌ कमणा सहैवासन्यस्यैव संसिद्धिमास्थिता इत्यथः । 
अथाप्राप्तस्षम्यग्दशेना जनकादयस्तदा कर्म॑णा सस्वशुदधिसाधनमभूतेन 
क्रमेण संसिद्धिमास्थिता इति व्याख्येयः श्लोकः ! अथ मन्यते पूर्वरपि 
जनकादिभिरप्यजानद्भ्रेव कतव्य कमं कृतं तावता नावश्यमन्येन 
कर्तव्यं सम्यर्दशंनवता कृतार्थे नेति, तथापि प्रारञधकर्मायत्तस्त्वं लोक- 
संग्रहमेवापि लोकस्योन्मागंप्रवरत्तिनिवारणं लोकसंग्रहुस्तमेवापि प्रथ्येजनं 
सम्पश्यनु कतु महसि ।' (भगवद्‌गीता ३.२०) 
“लोकसङः ग्रहः किमर्थं कंतंग्य इत्युच्यते" -- 
“यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः । 
स॒ यद्प्रमाणं कुर्ते लोकस्तदनुवतंते ॥ 
न मे पार्थास्ति कतेव्यं तरिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कमणि ॥ 
यदि ह्यहं न वतयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः! 
मम वर््मानुवर्त॑न्ते मनुष्याः पाथं सवंशः ॥ 
उत्सीयेदेयुरिमेलोका न कुर्यां कमं चेदहम्‌ ! 
संकरस्य च कर्तास्यामूपह्न्यामिमाः प्रजाः ॥ 
(भगवद्‌गीता ३।२१-२४) 





नियम भी नहीं है किं ब्राह्मण से अतिरिक्त वर्णो में तो सदाचार रहता 
है, ब्राह्मणों में नहीं रहता † ,मनुष्य के कपाल में स्थित जल तथा कृत्त 
कीखालके पात्रमे स्थित दुग्ध, स्थानके दोषसे त्याज्य तथा 
आचरणसे हीन सत्‌-शस्त्रका श्चरवणमभी ग्राह्य नहीं होता, इसी 
प्रकारचार वेदोंकाज्ञाता यदिदूराचारी है, तो वहसूद्रसेभी 
निकृष्ट है, इन कथनो का तात्पयं भी सदाचार की प्रशंसा में है । जाति 
के अपलाप मेँ तात्प नहीं है । क्योकि शास्त्र से सिद्ध जाति का शास्त्र 
के द्वारा अपलाप संभव नहीं है । 

जो यह कहा कि तत्वज्ञान के अनन्तर श्रीडंकराचायंजी कौ 
दृष्टि से सन्यास अनिवायं है', अर्थात्‌ तत्त्वज्ञान के अनन्तर जब संन्यास 
अनिवायं है तो तत्त्वज्ञान तो सवं वर्णोकोहीसंभवरटै, तब तो सवंवर्णो 
का ही सन्यास सिद्धहोता है, वणंत्रय का होता दहै" इसका तो कना 
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यदि पुनरहमिव त्वं कृताथंबुद्धिरात्मविदन्यो वा तस्याप्याट्मनः 
करतंव्याभवेऽपि परानृश्रहु एव कतव्य इत्याह -- 
“सक्ताः कर्माण्यविद्रांसो यथा कुवन्ति भारत । 
कुर्याद्विदरंस्तथाऽसक्तदिचकीषु ्लोकसंग्रहुम्‌ ।।" 
(भगवद्गीता ३.२५) 
एवं लोकसंग्रहं चिकोर्षोनं ममात्मविदः कतव्यश्स्व्यन्धस्य वा 
लोकसंग्रहं मुक्ता । ततस्तस्यात्मविद इत्युपदिश्यते -- 





~ 


ही क्या ? यह्‌ भी कथन उचित नहीं । क्योकि शंक राचार्य॑जी तत्त्वज्ञान 
के परचात्‌ जिस सन्यास कौ अनिवायंता कह रहे है, वह्‌ ज्ञाननिष्ठारूप 
सन्यासदहै, न किं आश्रमरूप । उस ज्ञाननिष्ठारूप सन्यास के ही विषय 
मे शंकराचायंजीके ये वचन भी है--यदि जनकादिक सम्यकून्ञानी ये 
तब तौ प्रारब्ध कमं शेष रहने से लोकसंग्रह के लिये ही कमं के साथ 
ही अर्थात्‌ विना सन्यास लिये ही संसिद्धि (ज्ञाननिष्ठा) को प्राप्त 
हुए । कर्मणैव हि संसिद्धमास्थिताः जनकादयः" इस गीतादलोक का यह्‌ 
अथं है-यदि एेसा अथं मानते हो कि “तत्वज्ञान को प्राप्त किये विना 
ही पुवंज जनकादिकों ने कमं किया है, तब तो यह्‌ आवर्यक नहीं, किं 
अन्य कृताथ यथाथ ज्ञानीकेद्वाराकमंकरनाहीहै।'' फिरभी तुम 
प्रारन्धकमं के आधीन हो, अतः लोकसं ग्रहुरूप प्रयोजन को देखते हुए 
कमं करो । शास्तरविहित मागं को त्यागकर स्वतन्त्र प्रवृत्ति के निवारण 
को लोकसंग्रह कहते है । 


लोकसंग्रह किसलिये करना चाहिये ? इसका उत्तर कहा जाता 
है कि--“श्रेष्ठपुरुष राजादि जिस ज्ुभ अथवा अदुभ कमे को करता 
है, उसीको अन्य साधारण उनका अनुगामी पुरुष भी करता है । वह्‌ 
श्रेष्ठ पुरुष जिसको प्रमाण मानताहै, लोकमभी उसीको प्रमाण 
मानता है। 

भगवान्‌ श्रीकृप्ण कहते हैँ कि “यदिमं कमं नकरूतोये 
लोकभीनष्टहोजा्येगे । मही वणैसंकरका कर्ताहौो जाऊंगा, इस 
प्रकारधर्मके लोपकेद्वारार्मै ही इन प्रजाओं का नाश करनेवाला 
सिद्ध दहो जाऊगा 1" 
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न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कमंसद्धधिनाम्‌ । 
जोषयेत्सवकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन्‌ ॥ 


(भगवद्गीता ३.२६) 


बुद्धिभेदो बुद्धिभेदो मयेदं कतव्य भोक्तव्यं चास्य कर्मणः 
फलमिति निदिचतरूपाया बुद्धेभदनं चालनं बुद्धिभेदस्तं न जनयेन्लो- 
त्पादयेदज्ञानामविवेकिनां कमंसंगिनां कर्मण्यासक्तानामासंगवताम्‌ । 
किन्तु कुर्यात्‌ जोघयेत्‌ कारयेत्‌ सदेकर्माणि विद्वाच स्वयं तदेवाविदुषां 
कमं युक्तोऽभियुक्तः समाचरन्‌ । 


येषां तु कर्मणां कर्तारं मां मन्यसे परमार्थतस्तेषामकतें वाहम्‌, 
यतः न मां कर्माणिलिम्पन्ति' (भगवद्गीता ४.१४), नाहं कर्ता, नमे 
कमफल स्प्रहेति ।', एवं ज्ञात्वा कृतं कमं पूर्वरप्यतिक्रान्तैममुक्षभि 
(भगवद्‌गीता ४.१५) कुर तेन कर्मेव त्वं न तुष्णीमासनं नापि सन्यास 


यदि मेरे समान तुम तथा अन्य भी कोई आत्मतत्त्ववेत्ता हो 
तो, उसको अपने लिये कतव्य का अभावहोनेपरभी दूसतरेके ऊपर 
तो अनुग्रह करनाही चाद्िए । एसा ही मगवानु कटूते हकि “अविद्वान्‌ 
पुरुष कमं के कल में आसक्त पुरुष जसे लगन से कायं करता है, लोक- 
संग्रहुके करने की इच्छावाला फलक्तो आसक्तिसे रहित विद्रा 
(ज्ञानी) पुरुष भी उसी प्रकार लगन से कायं करं 1" 


लोकसंग्रह के इच्छुक मुक्च को अथवा मुञ्च से अन्य आत्मवेत्ता 
पुरुष को लोकसंग्रह के विनाओर कोई कतंव्य नहीं है। इसलिये 
आत्मवेत्ता को लोकसंग्रह का उपदेश दिया गया है । “कमं मे आसक्त 
अज्ञानी पुरुषों की बुद्धि को अकर्ता आत्मा के उपदेश से विचलित न करे. 
किन्तु विद्वानु पुरूष संलग्न हुजा स्वयं कमं करता हुआ अविद्वानों के 
लिये सवं कमं करे तथा करावे ।* 


हे अजुन! जिन कर्मोकातुम मुञ्चे कर्ता मानते हो वास्तवसे मँ 
उनका अकर्ताही हं । क्योकि “कमं मृञ्ञे लेप नहीं करते, अर्थात्‌ देह 
प्रदान करक मञ्चे बन्धन में नहीं डालते हैँ! इसलिये नर्म कर्मोका 
कर्ता ह, न मुञ्चे कमंके फलकी इच्छादही है । अकर्ता आत्मा को कमं 
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कतंव्यस्तस्मात्‌ ` पुर्वेरण्यनुष्ठितत्वाद्‌ यद्यनार्मन्ञस्त्वं तदा आत्मशुद्धच- 
थम्‌, तत्त्वविच्चेल्लोकसंग्रहार्थ॑म्‌, पुर्वेजनकादिभिः पवतर कृतं नाधुना- 
तनं कृतं निर्देतितक्‌ (४.१५) । 


यस्त्वकर्मादिदर्शा सोऽकर्मादिदशंनादेव निष्कर्मा सन्यासी 
जीवनमाच्राथचेष्टः सनु कर्मणि न प्रवर्तते, यद्यपि प्राग्विवेकतः प्रवर्तः । 
यस्तु प्रारग्धकर्मा सन्नुत्तरकालमुत्पन्नात्मसम्यग्दशनः स्यात्‌ स 
कर्मणि प्रयोजनमयपश्यचु ससाधनं कमं परित्यजत्येवं । स कुतदिचचिमि- 
तात्कमंपरित्यागासंभवेऽपि सति कर्मणि तत्फले च संगरहिततया स्वप्र- 
योजनाभावाल्लोकसं ग्रहां पु्वंवत्‌ क्मंणि प्रवृत्तोऽपि "नेव किञ्चि- 
त्क रोति", ज्ञानाग्निदग्धकमेत्वात्तदीयं कर्माकर्भेव सम्प्ते, इत्येतमर्थं 
दशंयिष्यन्नाहु--^त्यक्ट्वा क्मंफलासद्धमु' (४.२०) 


विदुषा क्रियमाणं कमं परमार्थतः अकर्मेव, तस्य निष्कियात्म- 





का लेप नहीं होता है", एेसा जानकर भूतकालीन मुमुक्ुजो ने कमं किया 
है, इसलिये ही तुम भी कमं करो, चुपन बैठे, न सन्यास ही करो; 
क्योकि तुम्हारे पूर्वजो ने भी कमं ही किया है!” (भगवदृगीता ४-१५॥ 
यदि तुम्‌ अनात्मन्न हो तो अन्तःकरण की शुद्धि के लिये कमं करो । 
तत्त्ववेत्ता हो तो लोकसंग्रह के लिये करो। क्योकि पूवंकालिकं 
जनकादिक मान्यपुरुषों ने भी पूवंकाल मे कमं कि हैं। 


जो आत्माको कमेरहित प्रत्यक्च अनुभव करता है, वह पुरुष 
तो आत्मामें कमं अनुभव नहीं करता । एेसा अकर्ता आत्मा का ज्ञाता 
तो आत्मा मे अकमं दशेन करने से ही कमेरहित सन्यासी होता है । 
उसकी तो जौवनमाघ्न के लिये ही चेष्टा होती है । ेसा हुआ ही कमं 
मे जीवनयात्रा के लिये प्रवृत्त होता है। भले ही वह ज्ञानसे पूवंतो 
कम में वस्तुतः प्रवृत्त होता था; परन्तु ज्ञान होने के परचात्‌ वस्तुतः 
कमं में प्रवृत्त नहीं होता । जिसने कर्मो का प्रारम्भ किया है, पचात 
यथाथ ज्ञान जिसको उत्पन्न हो गया है, वहु सवं कर्मो में कोई प्रयोजन 
न देखता हज साघन के सहित कमं को त्याग ही देता है। 


वह्‌ ब्रहयेत्ता किसी प्रारब्धादि निमित्तसे कम केत्यागक ` 
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दशेनसम्पन्नत्वात्‌ । तेने व॑मूतेनस्वभ्रयोजनाभावात्‌ ससाधनं कर्मपरित्यक्त- 
व्यनेदेति प्रप्ते सति ततो नि्म॑मासंभवाल्लोकसंग्रहचिकी्षया द्िष्टविग- 
हणापरिजिहीषेथा वा पुर्ववत्‌ कमेण्यभिप्रवत्तोऽपि निष्करियात्मदशेन- 
सम्पन्नत्वान्नेव किञ्चित्करोति सः । 


“सर्वभूतात्मभतात्मा कुवंन्नपि न लिप्यते (५।७) स्वेषां ब्रह्मा- 
दीनां स्तम्बपर्यन्तानां भूतानामात्ममरत आत्मा प्रत्यक्चेतनो यस्य स 
सर्वमूतात्मभरतात्मा सम्थग्द्शीत्यथः । स तत्रेव वर्त॑मानो लोकसंग्रहाय 
कम कुर्थन्नपि न लिप्यते न कमंभि्बेध्यत इत्यर्थः (५.७) । तथा च 
धयस्य नाहं कृतो भावः" (१८.१७) देहाद्यात्मबुद्धचा हन्ताहमिति 
लौकिकीं हष्टिमाभित्य 'हत्वापी त्याह, पारमाधिकीं हष्टिमाभित्य 
“न हन्ति न निबध्यते" इति \ 


„~ ~~ 


असंभव होने पर भी कर्ममे कतृं त्वाभिमानसे शून्य तथा कर्मके 
फलकी इच्छासे शून्य होने से अपना कोई प्रयोजन नहीं फिर 
लोकसंग्रह के लिये अन्नानदशाके समान कमं मे प्रवृत्त हृजा भी 
“तँ कुछ नहीं करता हूँ ' इस ज्ञानाग्नि से कर्मो को दश्वो जाने से उस 
का कमं जकमं ही हौ जाता है । इस अथं को दिखलाने को इच्छासे 
भगवान्‌ कहते है कि-“वह्‌ ब्रह्मवेत्ता कमं के फ़ल कौ आसक्ति को 
त्यागकर कर्मं में प्रवृत्त होता भी कुच नहीं करता' (भगवदृगीता ४. 
२०) विदान्‌ क दवारा किया हा कमं वास्तव से अकमं ही है । कंयोकि 
ज्ञानीपुरुष तो निष्क्रिय (कमं से सदा असंग) आत्मा के दशेन से यक्त 
रहता है । 


रेसे निष्क्रिय आत्मदर्शीके द्वारातो कमेत्यागही देने योग्य दै, 

वथोकि उसको कंसे कोर प्रयोजन नहीं है, अतः कमं-त्याग प्राप्त होने 
पर भी, किसी निमित्त से गृहस्थादि आश्रमे निकलना असंभव होनेसे 
लोकसंग्रह की इच्छा अथवा शिष्ट पुरुषों से प्राप्त निन्दा के परित्याग 
की इच्छा से कमं में प्रवृत्त भी ज्ञानी पुरुष, निष्क्रिय आत्मदर्शी होने से 
कु नहीं करता । अत एव भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने कहा है कि-ब्रह्मासे 
लेकर कद्र चीटीपयेन्त सम्पूणं भूतों का आत्मारूप ही जिसका आत्मा है 
एसा विद्धान्‌ सर्वंभूतात्मभूत अर्थातु सम्यकदर्शी कहलाता है । वहं 
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ननु भाष्यकारवातिककारयोविषयाभेदेन सन्यास तदभाव- 
प्रतिपादन एव विरोधोदधूावनादि सद्खच्छते, नान्यथा । प्रकृते च ब्रू 
१.४.१५.३.५.१ इत्यत्र भाष्यकारः सन्यासे ब्राहमणस्येवाधिकार उक्तः । 
उभयत्र वातिककारभष्यकारमतं श्ुतिविरुद्धमुक्त्वा खण्डितम्‌ । "पारि- 
त्राज्यदशेनाच्च' (१.४.१५) ब्राह्मणानाम्‌ एवाधिकारो व्युत्थाने" (बर 
२.५.१) इत्यस्य भाष्यस्य (तयाणामपि वर्णानां श्रुतौ सन्यासदशेनात्‌ । 
ब्राह्मणस्येव सन्यास इति श्रुत्या विरुद्धयते ॥" 


१ २उपलक्षणं वा तदुप्राह्य ब्राह्मणग्रहणं श्रुतौ । 
ब्राह्यणस्य प्रधानत्वायुक्तं तदुपलक्षणम्‌ ॥ 
(बर° वाति० १,४.१६५१ १६५३) 


न॒हि क्षत्रियवैश्ययोः पारित्राज्यप्रतिपत्तिरस्ति' (ब्रु° भा० 
४.५.१५) इत्यपि वातिककारंः खण्डितम्‌ । 





लोकसंग्रह के लिये कमं करता हुआ भी कर्मो से बन्धन को प्राप्त नहीं 
होता ॥* अत्त एव भगवान कहते हँ कि कतुं त्वाभिमान से रहित तथा 
कमफल कौ आसक्ति से शून्य पुरुष तीनों लोको का हनन्‌ करकेभीन 
हनन करता है, न उससे बन्धन को प्रप्त होता है (गी० १८.१७) 


११२. क्षत्रियस्य ब्राह्मणत्वलाभः राजसूये आसन्दीस्थो राजा अध्वयु - 
माहु-ब्रहमाहम्‌ इति । अध्वयु इच राजानमाहू- त्वं राजन्‌ 
ब्रहमासि इति । एवं वैश्यस्तोमे संवादं उदाहायंः । तेन क्षत्रिय- 
वरययोः ब्राह्मणत्वलाभः अग्निन्रःहाणायत्तः न जन्मतः अतो 
ब्राह्मणस्येव जन्मतो ब्राह्मणत्वलाभात्‌ प्राधान्यमित्यर्थः । 


न च र्ताहि शुद्रस्यापि ब्राह्मणग्रहुणेनोपलक्षणात््षत्रिया- 
देरिव द्रस्य पारिव्राज्यं स्यादिति युक्त, तस्य सशिखं वपनं 
कत्वा बहिःसुत्र त्यजेदिति (नारदपरि० ३.७७) शिखात्याग- 
पूवकोपवीतत्यागानधिकारित्वादादावेवासतः लिखादेस्त्यागा- 
योगात्‌ । अपदयुद्राधिकरणे च बेदद्रारा विद्याधिकारं तस्य 
निरस्यद्धर्वे दिकसंन्यासेऽपि तदधिकारनिरासदशंनादिति 
द्रष्टव्यम्‌ । | 
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११श्रयाणामविशेषेण सन्यासः श्रूयते श्रुतौ । 
यदोपलक्षणार्थं स्याद्‌ ब्राह्मणग्रहणं तदा ॥ 
(व° वातिक ३।५।८६) 

११४कर्माधिकारविच्छेदि ज्ञानं चेदभ्युपेयते । 

कुतोऽधि ़ारनियमो व्युत्थाने क्रियते बलात्‌ ॥ 
(३।५।६०) 

१ १ ध्रत्ययाथात्म्यविज्ञानस्वभावरचेत्सम््यंते । 

व्युत्थानं यस्य. यस्य स्यात्स स ॒व्युत्थानम्हुति ॥ 
(३।५।९१) 





राद्धुा-- भाष्यकार तथा वातिककारका एक जंसे सन्यासके 
विधान तथा उसके अभावके प्रतिपादनमेंही विरोध का प्रदशेन 
करना संभव हो सकता है । भिन्न प्रकारके संन्यासमेंतो ठेसा संभव 
नहीं है । (व° उ० १।४५१५ तथा ३.५.१)माष्य में भाष्यकार ने संन्यास 
मे ब्राह्मणक ही अधिकार कहा है। इन बृहदारण्यक के दोनों स्थलों 
मे वातिकारने भाष्यकार के मत का खण्डन किया है । (बरहुदा० १.४. 
१५) के ब्राह्मण काही सन्यास देखा जानेसे ब्राह्मण का ही सन्थासमें 
अधिकार है" इस भाष्यकाभी तीनों वर्णो का श्रुतिमें सन्थासदेला 
जाताहै। अतेः ब्राह्मणक्रा ही सन्यास में अधिकार है, यह्‌ भाष्य- 
वाक्य श्रुत्तिविरुदध हे ।' कहकर तथा क्षत्रिय तथा वैश्य के सन्यास की 
श्रुति से प्राप्ति नहीं है" इस बृ० ४।५।१५ के भाष्यवाक्य का भी वात्तिक- 
कार ने यह्‌ कहकर किं तीनों वर्णो का समानङ्प से सन्यास ्रुतिमें 
सुना है" खण्डन किया है। 


११२. तीनों वर्णो का समान रूप से सन्यास भ्रुत्तिमें सुना जातादहै, 
तव श्रुति में ब्राह्मण का ग्रहृण तीनों वर्णो के उपलक्षण कँ लिये 
हीहै। 

११४. जब कर्मके मधिकारकी समाप्ति करनेवाला ज्ञानको 
स्वीकार किया जाता है, तब जबरन अधिकार का नियम क्यों 
कियाजातादहै? 


११५. यदि प्रत्यग्‌ आत्मा के यथाथ ज्ञानका स्वभाव दही सन्यास हैः 
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११९एवं चेदुब्राह्यणोक्तिः स्यादृध्वस्ताविद्यगृहीतये । 
“स ब्राह्मणः इति स्पष्टं श्रुतिरन्ते च वक्ष्यति ॥ 
(३।५।६२) 


एतेन स्पष्टमेव भाष्यरीत्या यदपि ब्राह्मणस्यैव सन्यासाधिकारस्त- 
भापि वात्तिककाररीत्या श्रुतौ त्रयाणामपि वर्णानां सन्यासश्रवणात्‌ 
्राह्मणस्यैवाधिका रः” इति कथनं श्रुतिविरुद्धमेवेति चेन्न, त्रयाणामपि 
वर्णानां सन्यासविधायकभुतेरद्याष्यद शनात्‌ । 


यत्तु "यदि वेतरथा ब्रह्मचयदिव प्रव्रजेद्‌ गृहाद्वा वनाव । यद- 
हरेव वि रजेत्तदहरेव प्रव्रजेत्‌ (जाबालोपनिषत्‌ ४, नारद परि०्० ३।७७) 
इति श्रुतेस्त्रयाणामपि वर्णानां सन्यासविधायकरवं केनचिदुक्तपु, तत्व- 
ति तुच्छम्‌, श्रुतौ क्षत्रियवश्ययोर्नामाश्चरवणातु । 

यत्तु वेदे त्रयाणां वर्णानामधिकाराष्ं दर्वाणत सन्यासे सुतरां 


(+ ---------------------- 


पर्वोक्तं सन्दभसे भाष्थकी रीति से स्पष्टकरूप सेब्राह्मणका 
ही सन्यास मे अधिकार दै, तथापि वा्तिककार की रीति से भरुतिभे तीनों 
वर्णो के सन्यास का श्रवण होने से ब्राह्मण का ही सन्यास मे अधिकार 
है" यह्‌ कथन श्रुति से विषशढही दै) 

समाधान--तीनों वर्णो के सन्यास की विधायकं श्रुति का अव 
तक ददन न होने से केवल ब्राह्मण का ही सन्थास मे अधिकार है, यह्‌ 

कथन श्रुति से विरुद्ध नहीं है 1 
"यदि वेतरथा" इत्यादिक सामान्यश्रुतियों को जो सन्यास कौ 

विधायक किसी ने कहा है, वह भी उचित नहीं, क्योकि किसी श्रुति 

मे क्षनिय तथा वैश्य का नाम ही श्रवण नहीं दै। 

फेसा समर्थन किया जाता दै, तब तो जिस-जिसको ज्ञान प्राप्त- 

हो जाय वह्‌, वह्‌ सन्यास का योग्य है । 

११६. रेसा यदि स्वीकार किया जाता है तो अविद्या नष्टवाले तत्तव्‌- 
वेत्ता के ग्रहण करने के लिये ही श्रुति में ब्राह्मण ज्ञब्द है \ श्रति 
अन्तम विद्धान्‌ के लिये कहती भी है कि वह ब्राह्मणै ॥' 
(३.५. १ बृह्‌०) 1 . 
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त्रयाणासपिवर्णानामधिकारः' इत्युच्यते, तदपि यत्किञ्चित्‌ 1 तथात्वे 
राजसूयेऽपि ब्राह्मणवेश्ययोरधिकारप्रसक्त : । "तत्र क्षत्रियवाचक राज- 
पदवशाश्च तत्र ब्राह्मणवेश्ययोरधिकारः' इत्युच्यते चेत्तहि प्रकृतेऽपि 
सन्यासविधायकेषुं ब्राह्यणग्रहणात्तत्रापि न क्षत्रियवंश्ययोरधिकार इति 
समं समाधानम्‌ । विशेषानुसारेणंव सामान्यस्य नयनं युक्त , न सामा- 
न्यानुगुण्येन विशेषस्य नयनम्‌ । 


कथमयज्नोपवीती ब्राह्मणः (नारद परि० ३.७७)इति प्रसद्ध न 
तन्नापि ब्राह्मणस्येव यदहरेव विरजेत्‌' इत्याद्य क्िरित्यप्युक्तमेव । 
अत एदं पूरोडाज्लं चतुर्धा करोती'ति सामान्यस्य “अःगनेयं चतुर्धा 
क रोति" इत्यनेनेकवाक्यतयेव शाब्दबोधो जायते । 


यत्त शङ्कराचार्याणां रीत्या तच्र भाष्येण प्रत्यग्याथात्म्यज्ञानवतो 
वणधिमाभिमानाभावात्‌ कर्मस्वनधिकारत्वादृष्युत्थानं स्वभावप्राप्त 
इति तदपि यत्किञ्चित्‌ \ स्वाभाविक व्युत्थानस्य स्वाभाविकत्वादेव 
विहितचतुर्थाश्रमसन्यासभिन्नत्वम्‌ । गीताभाष्यादिषु ज्ञानिनामपि लोक- 
संग्रहार्थं कर्मादरसमर्थनात्‌, कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः 





जो यह कहा गया है कि--षेदमें तीनों वर्णो का अधिकारहैः 
इसलिये वेदविहिित सन्यासप्रे.भीतीनों वर्णोका अधिकार होना 
चाहिए! एेसा मानने पर तौ राजसूययज्ञ में भी ब्राह्मण तथा वेर्य के 
अधिकारकाप्रसंग हो जायगा। यदि कहा जायकि 'राजसूयके 
विधायकवाक्य में क्षतियवाचक राजपद है, उसके बल से राजसूथयज्ञ 
मे ब्राहमण तथा वदव का अधिकार नहीं है", तो प्रहृत में भी सन्यास- 
विधायकवाक्यों मेँ ब्राह्मणपद का ग्रहण होने से सन्यासमे भो क्षत्रिय, 
वंश्य का अधिकार नहीं । यह्‌ समाधान समानी है। विशेषके 
अनुसार ही सामान्यवाक्य की गति उचित है, नकिं सामान्यके 
अनुसार विशेष की । 


““अयज्ञोपवीती सन्यासी ब्राह्मण कंसे £" इस प्रसंग से सामान्य 
वाक्यों के स्थलों मे भी यदहरेव विरजेत्‌" यह्‌ कथन भी ब्राहमणके 
सन्यासकाही दै, यह पूवंमे कहु दियादहै। विशेषके अनुसार 
सामान्य होता है, इसलिए ही "पुरोडाश को चतुर्था करे, इस सामान्य 
का (आग्नेय पुरोडाशको चतुर्धां करेण इस विशेषवक्य के अनुसार 
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(२.२०) इत्यत्र सहयोगे कर्मणेति तृतीयाऽङ्खोकृता । कर्मणा सहैव- 
कर्माण्यपरित्यज्येव संसिद्धिमास्थिता इत्युक्तम्‌ । यदि संसिद्धिरन्तः- 
करणशुद्धिरुच्यते तदा तु कमेणैवान्तःकरणरशुदध भरापनुवन्तः इत्येवाथः 
` एवमेवान्यत्र ज्ञानिनां कमंसच्वेऽपि ज्ञानस्येव मोक्षहैतुस्वम्‌, न 
कर्मणाम्‌ । यथा पिङ्खलताविशिष्टेऽग्नौ पिङ्धलतायाः सहभवेऽपि 
दाहेऽगररेव हेतुत्वम्‌, न ॒पिद्धलतायाः तथव ज्ञानकर्मणोः सहभावेऽपि 
जञानस्येव मोक्षहेतुत्वं न कर्मणो हेतुत्वमित्यादिना च ज्ञानिनामपि 
कर्मानुभतं भाष्यकारः 1 





अथं किया जाता है । जो यह्‌ कटा जाता है कि--शंकराचायंजी की 
रीति से उनके भाष्य के द्वारा प्रत्यक्‌-चेतन आमा के यथाथेस्वरूप के 
ज्ञाता को वणं ओर आश्रम का अभिमानन रहने से केमं मे अधिकार 
नहीं, इसलिये सन्यास स्वभावसे ही प्राप्त है, यह्‌ कथन भो कुद 
तहं । स्वाभाविक सन्यास तो शास्त्र से विहित चतुथ-आश्रमरूप 
सन्यास से भित्र है; क्योकि वह्‌ स्वभावसे प्राप्त है विधिसेनही, 
अतः विहित अधिकार की चर्चा उस सन्यास कौ नहीं । गीता भाष्या- 
दिकोंमेज्ञानियोंको भी लोकसंग्रहुके लिये कमं का समर्थन किया 
है । यदि ज्ञानियोंको प्राप्त स्वाभाविक सन्यास तथा विधि प्राप्त 
सन्यास एक होति तो ज्ञानी के लिये लोकसंग्रह करने के लिये कमं का 
समर्थन न किया जाता; क्योकि विधिप्राप्त सन्यास तो विहितकर्मो का 
त्यागसूपरही है, उसके लिये कमं का समर्थन तो कथमपि संभव नही; 
अतः स्वाभाविक सन्यास से विहित सन्यास भिन्न दहै। 'कमंणेवहि 
संसिद्धिमास्थिताः' इस वाक्य मे कमणा" इस पद में सहयोग में तृतीया 
अंगीकारदै। "क्के साथ ही अर्थात्‌ क्मंका त्याग किये बिनाही 
जनकादिक सिद्धि को प्राप्त हुए हैः एसा अथं किया है। यदि संसिद्धि 
शब्द का अर्थ, अन्तःकरण की शुद्धि कहा जाय तो कमं से ही अन्तः- 
करण की शुद्धि को जनकादिक प्राप्त हुए यही अथं है कहींभी 
ज्ञानी पुरुषों मे कम का वणेन हो वहां ज्ञान को ही मोक्ष कौ कारणता 
है, कमं को नहीं । यदि कहा जाय कि श्ञानियो मे यदिज्ञानके साथ 
कमंहैतो मोक्ष की कारणता क्यों नहीं इसका उत्तररैकिजंसे 
पिद्धलरूप से युक्त अग्नि में पिद्गलरूप साथ है मी, परन्तु दाहुकौ 
कारणता अग्निको ही रै, पिङ्गलता को नहीं । उसी प्रकार ज्ञान ओर 
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यत्तु "ब्रह्मविद्ययाऽविद्यायामतीतायां कतु त्वभोक्तुत्वनानात्व- 
बुदचपगमान्न सम्भवत्येव कमे ति" तदपि यत्किञ्चित्‌, बाधितानुद्र्या 
कमं सम्भवात्‌, 'पडवादिभिर्चाविशेषादि' (ब्र अध्यास०) त्युक्त श्च । 

वस्तुतस्तु कर स्वभोक्तृत्वनानात्वदद्धिपुर्वकस्य साभिनिवेशषा- 
हङ्धारकमेण एव कमंत्वम्‌ । कतृं त्वभोव॑तुत्वनानात्वबुद्धिनाधपूवेक- 
निरहंकार तु कमे कर्माभासमेव यथा श्रीकृष्णस्य कर्माकर्मेव । वशिष्ठा- 
दीनां सर्वाधिकारविच्छेदिनि ज्ञाने जातेऽपि यथा मर्यादादिपरिपालनाथ- 
म{निहोच्रादौ रामस्य युद्धादौ प्तरृ्तिः लोक सं्रहाथम्‌, योगवासिष्ठादि- 
रीत्या वसिष्ठविश्वामित्ररामाद्योऽपि तथाभूताकमिण आसन । 
कि बहूना, ब्रह्मविष्णुरुद्रादयोऽपि कभंवन्तोप्यक्मिण एवासन्‌ । "नेव 
किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्‌" (५.८, €) इति गीतोक्त श्च । 





कमं का सहभाव होने पर भीज्ञानकोही मोक्षके प्रति कारणता, 
क्म को मोक्ष के प्रति कारणता नहीं है । इत्यादिक कथनो से भाष्य- 
कारोनेज्ञानियोंके लिये भी कमं की अनुमतिदीदहै। 

जो कहा कि ब्रहाज्ञानसे अन्ञानके समाप्त हो जाने पर 
कतृ त्व-मोकतृत्व-नानात्वनुद्धि के अभाव हौ जाने से ज्ञानीकातो कमं 
सम्भव ही नही' यह्‌ ठीक नहीं; क्योकि बाधितानुकृत्ति से कमं सम्भवदहै 
तथा '"व्यवहारमे तो विवेकी भी पशु आदिकेही समान हौताहै।' 
इस भाष्य के कथन से भी विवेकी पूरुष मे कमं संभव है । 

ज्ञानी का कमं कमं नहीं होता; क्योकि कतृ त्व-भोक्तृत्व तथा 
नानात्ववुद्धि से किया गया अहङ्धार के सहित जो कमं होतारहै, 
कर्म वही होता है । कत त्व-भोक्तृत्व तथा नानात्वबुद्धि के 
बाध ( मिथ्यात्व निर्चय } पूर्वैक किया गया तथा अहंकारशन्य 
कमं तो कर्माभाष ही होता है। जैसे श्वीङ्कष्ण महाराज का कमं 
कमं नहीं था, अपितु अकमेही था। सवेप्रकार के अधिकार को 
समाप्त कर देनेवाले आत्मज्ञान के हय जने पर भी वरिष्ठ 
आदिकं की जैसे मर्यादाके परिपालन के लिए अग्निहोत्रादिकं में 
तथा राम की युद्धादिकों मे प्रवृत्ति लोकसंग्रह के लिये हुई थी, वह 
प्रवृत्ति आभासरूपा ही थी । योगवासिष्ठादि ग्रन्थों कौ रीतिसेतो 
वशिष्ठ, विर्वामित्र तथा रामादिक कमं करते हए भी अकर्मी ही थे । 
रह्मा, विष्णु तथा रुदरआदि भी कम करते हृए भी अकर्मी ही थे । 
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अत एव ब्राह्यगग्रहणमुपलक्षणाथंमित्यप्यसङ्खतम्‌ } तथात्वे "राजा 
राजसूयेन यजेत' (आप० श्रौ ° १०.८.१,४) इत्यत्राप्पुपलक्षणत्वापातात्‌ 
ध्वस्ताविद्यगहीतयेऽपि न ब्राह्मणग्रहणं युक्तम्‌, मुख्यार्थत्यागे माना- 
भावात्‌ । शोघ्नोपस्थितिकत्वेन प्रसिद्धजात्यथपिक्षया बिलम्बोपस्थिति- 
कस्य गोणाथंस्य दु बलत्वातु । 
तथेव सर्वाधिकारविच्छेदि ज्ञानसम्पल्न ष्वपि अधिकारनियमो 
युक्त एव । अत एव शक्त्रधर्मो न मुण्डनम्‌" (शन्ति° २३.४७) ब्राह्मणः 
प्रव्रजेद्‌ मृह(त्‌' (विष्णुस्मृतिः ४।६७) "चतुर्थाश्चमं गच्छेत्सन्यासविधिना 
द्विजः" (हौरीत स्मर० ६।२) द्विजः प्रव्रजितो भवेत्‌"(संवतं स्मृतिः १०६), 
द्विजो ब्रहयाश्चमीभवेत्‌" (शंखस्मृतिः ६1७}, (सन्यसेद्‌ बुद्धिमान्‌ द्विजः 
(कोभेयुर्वा० ३१५), तत्रैव सन्यसेद्ठद्राननिष्ट्वापि द्विजोत्तमः (कौमं 
पु्व० ३१६) ब्राह्मणः प्रव्रजेद्गृहात्‌" (मनुस्मृतिः ६।३०८); भयं हृत्वा च 
भूतानासमूती भवति द्विजः" (याज्ञवत्क्यो० ३, यज्ञ ० स्म ° धति० ३.६१), 
संन्यसेदकृतोद्वाहो ब्राह्मणो ब्रहाचयंवान्‌' (नारद० परि० ३.१४); 
(त्रिदण्डं वेष्णवं लिद्ध विग्राणां मृक्तिसाधनम्‌' (शाट्यायनोयो० १०) 


“निष्ठावान्‌ तत्वज्ञानी पुरुष भेंरकुभी नहींकरताह एेसाही 
मानता अर्थात्‌ दसी प्रकारके निश्चयवाला होता है” इस गीताके 
कथनसेभी यही सिद्धहोता है कि तत्त्ववेत्ता करता हुआभी कृ 
नहीं करता, अर्थात्‌ उसका कमं कर्माभासं ही होता है । 

इसलिये 'सन्यासविधायक श्रुतिमे ब्राह्मण का ग्रहण क्षत्रिय 
तथा वैश्य के उपलक्षण के लिये है, यह्‌ कथन भी असद्खत है; क्योकि 
तब तो राजापदको भी ब्राह्मण तथा वंश्य का उपलक्षण मानना पड़ 
जायगा । जिसका ज्ञान से अज्ञान नष्ट हो गयाहै, एसे अविद्या से दून्य 
ब्रह्मवेत्ता के ग्रहण के लिये भी सन्यास विधायकश्रुति में ब्राह्मणपद का 
ग्रहण नहीं; क्योकि ब्राहमण पद का मुख्य अर्थं जातितः ब्राह्मण है, अतः 
श्रुति के ब्राह्मणपद का मुख्य अथं जात्तितः ब्राह्मण के त्याग में कोई 
प्रमाण नहीं है । किसी भी पंद का उच्चारण होते ही उसका मुख्य अथं 
रीघ्र उपस्थित (स्मृत) होता दहै तथा गौण अथं विलम्ब से उपस्थित 
होता है; अत एव गौण अथं दुबल होता है । प्रसंग मे जातितः ब्राह्मणः 
कौ अपेक्षा ब्रह्मज्ञानी" गौण-अ्थं है । अतः गौण-अथं दुर्बल होने से 
ग्रहण नहीं किया जा सकता । । 
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“बराह्मणस्य तु चत्वारस्त्वाश्रमा विहिताः प्रभो । 
वर्णास्तानू नानुवतंन्ते त्रयो भारतसत्तम । ।' 


(महा० शान्ति° ६२.२) 


“गाहस्थयं ब्रह्मचर्यं च वानप्रस्थं १ १५व्रयोऽश्रमाः । 
क्षद्ियस्यापि गदितो य आचारो द्विजस्य हि ॥ 
वैखानसत्वं गार्हस्थ्यमाश्रमद्वितयं विक्ञः । 
गाहस्थ्यमाश्रमं त्वेकं शूद्रस्य क्षणदाचर 1 ' 

(वामन पु० १४. १७.१८) 
इति व्यवहारो युक्त एव । 


येषु ज्ञानिषु तत्त्वज्ञाने जातेऽपि प्रारन्धदोषाद्द्ं तं प्रतीयते 
परं तत्र विश्वासो न भवति, तेषां विधिषु श्द्धाराहित्यान्च प्रवतिः । तत्र 
श्राद्धस्य वाधिकारात्‌ । निश्चितगुडमाधुर्यो यथा पित्तदोषवशात्‌ गुडे 
तिक्ततामनुभूय त्यजक्लपि न श्रदह्धाति, तदत्‌ । निषेवे तु तादशलान- 


____---------------------------------------- 


स्वंअधिकासें को समाप्त करनेवाले ज्ञान से युक्त ज्ञानियों में 
बाधितानुवृत्ति से कमं संभव है, उसी प्रकार अधिकार का नियम भी 
सम्भव है । अत एव अधिकारनियम से प्राप्त सन्यास का (्लत्रधर्मो न 
मुण्डनम्‌" निषेध तथा ब्राह्मणः प्रव्रजेत्‌" इत्यादि अनेक स्मृतियो से 
ब्राह्मण के लिये विधान भी बाधितानुदृत्ति से सम्भव हैः अर्थात्‌ उचित 
हीहै। . 

जिन ज्ञानियों मे तत्त्वज्ञान के उत्पत्न हो जाने पर भी प्रारन्- 
दोष से द्रत प्रतीत होता है; परन्तु दं त प्रतीति मे विदवास नहीं होता, 
उन विद्वानों की विधियो मेँ श्नद्धाका अभाव होने से, विधि में ्रदृ्ति 
नहीं होती । कगोकर विधिम तोध्रद्धाबालेका ही अधिकारदहै।जंसे 
जिस पुरुष ने गुड की मधुरता का अनुभव कर लिया है, वह्‌ पित्तदोष 
के कारण गरड मे कटुता (कड्आपन) का अनुभव कृरके गृडकात्याग 
कर देता है, फक देता है, फिर भी गड कौ कटुता विषयक प्रतीति मे 
विरवास चहं करता, उसी प्रकार प्रारन्ध दोष से संसार की प्रतीति 





११७. अकारस्य हस्व आः । 
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वानपि भवत्येवाधिकारी, तत्र निषेध्यप्रती तिरेवापेक्षिता न श्वद्धाऽपि । 
अत एव द्रं तमिथ्यात्व बोधेऽपि निषेधबलालिवततितन्यमेव निषिद्ध भ्यः 
कमभ्यः। अतः सर्वाधिकारविच्छेदिनि ज्ञाने सत्यपि अधिकार 
नियमो न विरूद्धचते । 


अधिकार विच्छेदिज्ञानं यत्र जातं तत्र सन्यासेऽपि नाग्रहो भवति । 
अतः क्षत्रियवेश्ययोः सन्याससाधनाग्रहोऽपि निर्थंक एव । “सम्यक्‌ 
नितरां ब्रह्मण्यासःः' इति ज्ञानलक्षणां सन्यासस्तु ज्ञानेन स्वाभाविकः, 
सिद्धचत्येव । दण्डकाषायभिनक्नाचर्यादिलक्षणसन्यासस्तु न॒ स्वाभा- 
विकः, किन्तु चतुर्थाश्रमधमंरूप एव । तेन तत्राधिकारनियमो युक्त 
एव । चतुर्थाभमधममंरूपे सन्यासेऽधिकारनियमेऽपि स्वाभाविकेऽलिङ्खः 
सन्यासे तु नाधिकार नियमः, तस्य स्वाभाविकत्वात्‌ । तत एव वातिक- 





होती है, परन्तु प्रारन्यदोषसे होने वाली प्रतीति मे विश्वास नहीं 
करता । किसी पदाथं के निषेध करने मेँ तत्त्वज्ञानी पुरुष भी अधिकारी 
होता है; क्योकि किसी पदार्थं के निषेध के लिये तो निषेध्य की प्रतीति 
को अपेक्षा है, उसके लिये धद्धा भी अपेक्षित नहीं है । इसलिये 
ही द्रत के मिथ्यात्व का बोध होने पर भी निषेधके बल से निषिद्ध 
कर्मो से निवृत्त होना ही चाहिए । सवं अधिकारोंको समाप्त करने 
वाले तत्त्वबोध के होने पर भी बाधितानुवृत्तिसे अधिकार का नियम 
विरुद्ध नहीं है । 


जिस अधिकारीको स्वे अधिकारोंको समाप्त करनेवाला 
ज्ञान होगया है, उसका सन्यास मे भी कोई आग्रह नहीं रहता । इस 
लिये क्षत्रिय तथा वैदयों के सन्यास की सिद्धिका आग्रह भी व्यथंहै। 
यदि सन्यासाब्द का यह्‌ अथं क्रिया जाय कि- सम्यक्‌" --अतिशयरूप 
से, ब्रह्म मे आस" = स्थित्ति, का नाम ही सन्यास है तो एेसा ब्रहाज्ञान 
मे निष्ठारूप संन्यास तोज्ञान से स्वाभाविक ही सिद्धहै। सिद्ध दण्ड 
तथा काषायवस्त्रधारण ओर भिक्षाचरणरूप विलक्षणसन्यास स्वाभा- 
विक नहीं; क्योकि वह॒ विधि से प्राप्त होता है। वह्‌ चतु्थं-आश्चम का 
धर्मरूप ही है । चतुधं-आश्रमरूप सन्यास को स्वाभाविकनहोनेसे 
ही उसमें अधिकार नियम उचितहीहै। चतुथं-आश्रम का धर्मरूप 
सन्यास में अधिकार का नियमहोने पर भीजोस्वाभाविक 
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वचनानि भाष्यकारानुगुष्येनैव °" "नेतव्यानि । अत एव विषयेक्येऽपि 
न सन्यास तदभावयोविरोधोऽपि, आश्रमरूपसन्याससाधनस्य निर्युक्ति- 
कत्वेन भाष्यकारानुयुण्य नयनेनाविरोधसाधनमेव शेयः । 





अलिङ्धसन्यास है, उसमें अधिकार का कोई नियम नही; क्योकि वह्‌ 
स्वाभाविक है! इसलिए वात्तिककार के वचनोंका भाष्यकार्‌कै 
अनुसार ही नयन (अथं) करना चाहिये । भाष्यकार के अनुसार ही 
वार्तिककार के वचनो का.अ्थं करनेसे ही विषय की एकता हने पर 





१९१८. श्री वातिकार आचायं सुरेदवर ने श्राह्यणाः प्रव्रजन्ति (वृह्‌° 
४.४.२२) में ब्राह्मण को तीनों ही वर्णो का उपलक्षण माना है । 
शूद्रो के क्योकि यज्ञोपवीतादि संस्कार नहीं; अतः यज्ञोपवीत 
के ग्रहण या विसर्जनपू्व॑क सम्पन्न होने वाले संन्यास मे अधि- 
कार भी नहीं एेसी स्थिति में ब्राह्मणपद से शुद्र का उपलक्षित 
होना संभव नहीं । इष मत में तीनों वर्णो का सलिद्गसन्यास में 
अधिकार सिद्ध होता है। एेसा मानना इसलिये जावश्यकं हैः 
क्योकि अलिद्धसंन्यास ही यदि. तीनों वर्णका मान्यहोतो 
सवंत्यागमें शदो के अधिकार के प्रतिपादक “अन्तकाले च 
संप्राप्ते (महा० शा० ६३.२०-२३), यतिधमंमवाप्तोऽसौः 
(महा० आश्रम० २६।३१-३३) आदि वचनो के बल पर ब्राह्मण 
ग्रहण तीनों ही नहीं; अपितुचारोंही वर्णो का उपलक्षण हौ 
जायगा । 

ेसा मानने पर (१) श्रुतिस्मृति मे प्रयुक्त ब्राह्मण, 
विप्र, द्विज, द्विजोत्तम इन शब्दोके प्रसिद्धां का सवंत 
परित्याग करना होगा, जोकि श्रसिद्धाथं परित्यागरूपदोष' 
का प्रापक होगा । 

(२) संन्यासाश्चम के निषेधपरकवचनों कौ सार्थकता 
न सध पाने के कारण 'निषेधवचननिरवकाक्दोषः प्राप्त 
होगा । 
(३) बहूदकाः ब्राह्यणकुलेषु भेक्षाचर्या चरन्तः'(आश्रमो° 
४), गृहे च विप्रमुख्यानां यतिः सर्वोत्तमः स्मृतः" (नारद परि 
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अत एव भिन्षुकोत्यनेन स्त्रीणामपि प्राग्विवाहाद्वेधव्यादूरध्वं वा 
सन्यासेऽधिकारसाधनम्‌, तासां त्रिदण्डादिसाधनंत्वसङ्घतप्‌, भिक्षुकोति- 
स्मरणस्य जीवनयात्रा्यं लौकरिकभिक्षाचरणेऽप्युपपन्नत्वात्‌ । 





भौ सन्यास तथा सन्यास के अभाव का विरोध भी नहीं । भाव यह्‌ दहै 
कि जिस सन्यास में भाष्यकारने ब्राह्यणका ही अधिकार कहाहै, वहू 
अधिकार के नियमपुवेक चतुथं आश्म का धर्मूप है | जिस के विषय 
मे वात्तिककार ने यहु कहा है कि सर्वाधिकार को समाप्त करनेवाले 
ज्ञानके होने पर बलात्‌ सन्यासका नियम क्यों थोपा जाय, वह्‌ 
स्वाभाविक सन्यासहै जोकि ब्रह्मनिष्ठा ज्ञाननिष्ठा) कूप है । अतः 
आश्रम के धर्मरूप सन्यास की सवं के लिए सिद्धि करना शास्त्रानुसारी 
युक्तिसे रून्यहै। अतएव भाष्यकार के अनुसार वातिककारके 
वचनो का अथं करके दोनों आचार्योका अविरोधरसिद्ध करनाही 
श्रेष्ठ है। 


६.६), "सायंकाले तु विप्राणां गृहाणि" (लघु हारीते ६.१२), 
श्राह्मग कुले वा यल्लभेत तद्भुञ्जौत' (वसिष्ठ स्मृतिः ११. 
१८).'सवंवर्णेष्‌ भिक्षूणां भेक्षाचर्य'(निषेध), (नारायण स्मृतिः) 
आदि वचनोके अनुसार ब्राह्मणघरों मे विशेषकर कलियुगे 
भिक्षा मागने के वचनो की साथकता सिद्ध करने पर श्राह्यण- 
शोषणदोष' चरिताथं होगा 1 


(४) क्षत्रिय ओर वेक्यभी संन्यासी होने लगेगेतौ 
रक्षा ओर अथं व्यवस्था दोनों ही शिथिल होगी । इस प्रकार 
'अथेव्यवस्थोच्छैददोष' चरिताथं होगा । 

(५) एेसा होने पर "आचायंसांक्यंदोष' भी प्राप्त 
होगा। तबतो ब्राह्मणपरित्राजक ही नही, परित्राजकमात्र 
अचायं ओर पुज्य होने लगेगे । 

(६) यज्ञोपवीत ओर वेदाध्ययनादि्ाम्य के बल पर 
अवान्तर अधिकारभेदको न मानने पर शवणं-सांकयं ओर 
कमंसांकयं-- दोषः प्राप्त होगे । । 
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वातिककारचरणेरपि 'सर्वाधिकारविच्छेदि' इत्यादिना विद्रत्स- 
नन्थासे नियमाभावस्य साधितत्वात्‌ । तथा च -- 
१ १ शब्राह्यणानामयं धर्मो यद्धिष्णोलङ्धधारणम्‌ ।१२० 


ब्राहमण तथा उसमे भी पुरुष को ही सन्यास का अधिकार सिद्ध 
होने से सुलभा आदि स्त्रियों के लिये शास्त मे भिक्षुकी पदको लेकर 
स्त्रियों का विवाह पूवं अथवा विधवा हौ जाने के पश्चात्‌ सन्यास में 
अधिकार सिद्ध करना तथा त्रिदण्ड आदि को सिद्ध करना असंगत है। 
महाभारतादि ग्रन्थों मे सुलमादि स्तयो के लिये जो भिक्षुकी पदका 
प्रयोग हुजा है, वह्‌ तो जीवनयात्रा के लिए लौकिक भिक्षाचरण करने 
पर भी संभवो सक्ताहै) 


११६. विष्णृभगवान्‌ का लिद्ध-दण्डकाषायवस्व्रादि का धारण 
करना यहु ब्राहमाणका ही धमं है, क्षत्रिय तथा वेद्य का यह्‌ 
धमं नहीं है । 


१२०. शवैष्णवं दण्डमेकं' (नारद परिव्राजको ५), एकदण्डी त्रिदण्डी 
वासवं मोक्षं समश्नुते" (गोपीचन्दनोपनिषत्‌ १), "एकदण्डी 
भवेद्वापि त्रिदण्डी वापि वा भवेत्‌" (विष्णुस्मृति: ४.७९), एक- 
दण्डी त्रिदण्डी वा' (बौधायनस्पृतिः २.११.१, २.१०.५३), 
"बहुदकास्त्रिदण्डधारिणः, हंसा एकदण्डधारिणः' (आश्चमोपनि- 
षत्‌ ४), 'एकदण्डधरा हंसाः, मुण्डाः' (व° पराश र० १२.१६९, 
१७१), सखा मे गोपायेति दण्डं परिग्रहेत्‌ \' 

्दण्डं तु वैष्णवं सौम्यं सत्वचं समपवंकम्‌ । 
पुण्यस्थलसमुत्पन्न नानाकल्मषशोधितम्‌ ॥ 
अदग्धमहतं कीटं पवेग्रंथिति राजितम्‌ । 
नासादघ्नं शिरस्तुल्यं भर वोर्वा बिश्रयाद्यतिः ॥ 
दण्डात्मनोस्तु संयोगः सवथा तु विधीयते । 
न दण्डेन विना गच्छेदिषु क्षेपत्रयं बुधः ॥ 
(संन्यासोपनिषत्‌ २.६-११। 
"कुटीचको बहूदकद्चापि हंसः परमहंस इव 
वृत्या च भिच्नाः। सवं एते विष्णृलिद्ध . 
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राजन्यवंश्ययोनं ति दत्तात्रेयमुनेवंचः ।' 
इति बोधायनादि वचनानुसारेण काषायवस्त्रदण्डधारणादिनि- 


बेधपराणीति माधवाचार्याः "चत्वार आश्रमा ब्राहमणस्य त्रयो 
राजन्यस्य द्रौ वेरयस्य' इतिस्मृतेः। पुराणेऽपि “मुखजानामयं धर्मः 


पुज्यवातिककारो ने भी 'सर्वाधिकारविच्छेदि' इत्यादि कथन 

से विद्रत्सन्यासमे नियमका अभावसिद्ध क्ियाही है। सुलभा 
आदिकों का विद्रात्सन्यास है! उनका भिक्षाचरण शास्त्रीय नही; 
अपितु स्वाभाविक है । विद्रत्सन्यास में नियम का अभाव होने परतो 
श्राह्यणानामयं धमंः' इत्यादिक बौधायनवचन के अनुसार वाततिककार 
के वचन भी काषायवस्त्र, दण्डधारणादि के निषेध मे तात्पयंवाले है 
एेसा माधवाचायंजी का निणेयहै। यहु निणंय चत्वार आश्रमा 
ब्राह्मणस्य" इस स्मृति से भी अनुमत है । पुराणो मे भी भुखजानामयं 
धमः' इत्यादि वाक्यो से क्षत्रिय तथा वैश्य के सन्यास काअभावदही 
कहा है । क्षत्रिय तथा वेश्यका भी सन्यासमें अधिकार है' यह्‌ 
वातिककारका कथन प्रौढिवाद मात्र है) कमेणेव हि संसिद्धिम्‌", 
"यद्यदाचरित श्रेष्ठः' इन रलोकों की टीका मे नीलकण्ठाचायं ने कहा 
है कि--'क्मंणेव' इस इलोक से भगवान्‌ दिष्टपुरुषों के आचरण को 
प्रमाणम देते तथारेसा अथंकरते हैँ कि-कर्मोके साथी, 


दधाना वृत्या व्यक्तं बहि्रन्तडव नित्यम्‌ । 
“न ॒स्यजेद्यावदुतक्रान्तिरन्तेऽपि निखनेत्सह्‌ ॥'" 

(श(टयायनीयो० ११, ८) 

“शन्रिदण्डं वेष्णवं लिङ्घ विप्राणां मक्तिसाघनम्‌ ॥ 

निर्वाणं स्वेधर्माणामिति वेदानुशासनम्‌ ॥ 
(शाट्यायनीयो० १०) 
उक्तं उद्धरणोसे सिंद्धहैकि (१) ब्राह्मणको ही सलिग 
संन्यास-एकदण्ड या त्रिदण्ड का अधिकार है। (२) कुटीचक, बहूदक 
हंस आर परमहंस ये चारोंही दण्डी होते दैँ। कुटीचक ओर बहूदक 
त्रिदण्डी, हंस ओर परमहंस एकदण्डी होते हैँ । (३) दण्डत्याग अधमं 


है । 
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इति क्षघ्ियवेश्ययोः सन्यासाभाव एवोक्तः । श्षत्रियवंरययोरपि सन्या- 
साधिकारः' इति वातिककारोक्तिस्तु? 2 ° प्रौहिवादमात्रम्‌ । कमणेव हि 
संसिद्धिम्‌" (गीता ३.२०), "यद्यदाचरति श्रेष्ठः" (गीता ३.२१) इत्यत्र 
टीकायां नीलकण्ठाचाययंः--“अच्र शिष्टाचारं प्रमाणयति कमणेति। 
कर्म॑णेव सह संसिद्धि श्चवणादिसाध्यां ज्ञाननिष्ठां गन्तुमास्थिताः प्रवृत्ता 
जनकादयस्त्वाहशाः क्षत्रियाः, न तु सन्यासेन ।' 





श्रवणादि से साध्यज्ञाननिष्ठाको प्राप्त करनेकमो आप जसे क्षत्रिय 
परवृत्त हुए हँ । जनकादि क्षत्रिय सन्यास से ज्ञाननिष्ठाको प्राप्त करने 
को प्रवृत्त नहीं हृए हैँ । अतः नीलकण्ठाचायं को भी क्षत्रियोंका 
सन्यास अभिमत नहीं । 

यदि अजुन कहे मेरा चित्त शुद्ध है, अतः मुञ्चे कर्मं को अपेक्षा 
नहीं है, तब भी लोकसंग्रह के लिए कमं करना चाहिये । अपने धमं में 
प्रवृत्ति करानेका नाम लोकसंग्रह है। यदि अपना कृद प्रयोजनन 
होने पर भी लोकसंग्रहुके लिये दही कमं करना चाहिए त तो 





१२९१. “दादर्येन यत्र हि प्रोक्त कतंगव्यत्वेन कोविदैः। 
कचित्तद्ध तुमादाय - तत्साधनमिहोच्यते । 
सवंसाधनहीनत्वात्प्रौहिवादो बुधोञ्ज्ितः ॥ 

ध्यान रह, संन्याससम्बन्धी उपनिषदों में नारदपरित्राज- 
कोपनिषत्‌ अत्यन्त प्रसिद्धहि । उसके प्रारम्भ के उपक्रम 
चाक्य में गृहस्थोचितकमं कुवनचदौर्बराह्मिण्यनिनव्र्तिमेत्य 
स्व्बशब्रृदधिकामः' कहु करं स्पष्ट ही ब्राह्मणवणं का उल्लेख है 
(नारद० २); पुनः यस्येतानि सुयुप्तानि जिह्लोपस्थोदरं करः । 
संन्यसेदकृतोद्वाहो ब्राह्यणो ब्रह्मचयंवाचु ।1"" (२.१४) (कथमय- 
ज्ोपवीतौ ब्राह्मणः" (३.७७) 'तदेतद्विज्ञाय ब्राहमणःपरिव्रज्यः 
(३.८५ के बाद) ब्राह्मणवणं कां ही परामशं है; अतः श्राह्यण' 
पद क्षत्रिय ओर वंश्य का द्योतक कथमपि नहीं हौ सकता । 
परब्रह्मोपनिषत्‌ मे "विप्र" शब्दका प्रयोग भी इसी अथंका 
दयोतक है--"बहिरन्तश्चोपवीती विप्रः 1", शब्राह्यणोऽग्नीन्समा- 
रोप्य' (बौधायनस्मृतिः १०.२.२५) आदि स्मृतियां भी इसी तथ्य 
का प्रकारा करतीदहैँ। | 
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ननु शु चित्तस्य मम नास्ति कमपिक्षेत्याशंक्याहू-सोकेति । 
लोकस्य संग्रहः स्वधमं प्रवर्तनम्‌ । ननु स्वप्रयोजनाभावेऽपि केवलं लोक- 
संग्रहाथं चेत्कमं कतंव्यं तदा विदुषां ब्राह्मणानामपि सन्यासो न स्यात्‌ । 
यतीनेव सन्यासधर्मान्‌ ग्राहयितु तेषां सन्यास इति चेत्‌, अजुनेऽपिन 
तदृदण्डवारितमस्ति । ननु क्षत्रिषस्य सन्यासेऽधिकारो नास्तोति चेत्‌, 
लिङ्कघारणेऽधिकाराभावेऽपि भरतचऋषभादिवदिक्षेपककमेत्यागमात्र- 
ऽधिकारात्‌ । 

“सर्वाधिका रविच्छेदि ज्ञानं चेदम्युपेयते । 
कुतोऽधिकारनियमो ब्युत्थाने क्रियते बलात्‌ ।।"* 


इति वातिके विहत्सन्थासे क्षजियादेरप्यधिकारस्य साधि- 

तत्वात्‌ । अतो लोकसंग्रह न मुख्यं कमंप्रयोजनम्‌, इति चेत्‌, सत्यम्‌, । 
"न मे पार्थास्ति कतव्यं चिषु लोकेषु किञ्चन । 
नानवाप्तमवाप्तव्यं वतं एव च कर्मणि ।) 

(गीता० ३.२२) 





ब्राह्मण भी सन्यासग्रहुण नहीं करेगे, क्योकि ज्ञान होने परं ब्राह्मण भी 
लोकसंग्रहुके लिये कमं ही करते र्हगे। यदि कहा जाय कि अन्य 
सन्यासियों के लिये सन्यासघमं मे प्रवृत्ति कराने के लियेब्राह्मणोंको 
सन्बासम्रहण करना चाहिये तो अजुन को भी अन्य सन्यासियोंको 
अपने घरमंग्रहृण कराने के लिये सन्यास ग्रहण को कौन अवरुढ करेगा ए 
शतिय का सन्यास मे अधिकार ही नहीं है", यदि एेसा कहा जाय तो 
यह्‌ उचित नही, क्योकि लिङ्खध।रणसन्यास में अधिकारन होने पर 
भी भरत तथा ऋषभदेवादि के समान विक्षेपक कमं के त्यागरूप सन्यास 
मतो अधिकारदैही। 

सर्वाधिकारविच्छेदि'” इस वातिकवचन में क्षत्रियादिकोंके 
लिये भौ विद्रत्सन्यास मे अधिकार सिद्ध किया दहै । इसलिए लोकसंग्रह 
ज्ञानी के क्म का मुर प्रथोजन नहीं है । यदि एसा कहते है ठीक ह । 
भगवानु कहते हैँ किं “हे अजु न ! मेरे लिये तीनो लोकों में कोई कतव्य 
नहीं है, तीनों लोकों मे एेसी कोई वस्तु भी नहीं, जो मेरे लिये 
अप्राप्त हो तथा मूते प्रप्तकरनीहो, फिरभीर्मै कमंकरनेमेंही 
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इति स्वहृष्टान्तेनाधिकारिकत्वादजरु न एवैवं नियोज्यते, न 
तु क्षत्रियमाच्रम्‌' इति तुष्यतु भवान्‌ । नीलकण्ठप्रतिपादितक्षन्नियवंश्या- 
दीनां भेक्ष्याचरणन्तु न सन्यासरूपं किन्तु देहयात्रानिर्वाहाथमेव । तस्य 
सन्यासपदवाच्यताविचारस्तु व्यथं एवे । ब्रह्यनिष्ठायाः स्वंकम- 
सन्यासरूपत्वेऽपि व्यवहारे न सन्यासपदवाच्यता, जनकादिषु व्य 
भिचाराततु ।१२२ 





प्रवृत्त रहता ह" इस वाक्यम भगवान्‌ ने भपने दृष्टान्त से 
आधिकारिक अजुनकोही लोकसंग्रहुके लिये कमंकरनेकी प्रेरणा 
दी दहै । क्षत्रियमाच्रके लिये मगवानूका यह्‌ कथन नहींहै। 
यदि देसाः भप कहते हैँ तो आप प्रसन्न रहं । नीलकण्ठ 
प्रतिपादितक्षत्रियववंर्यादिकों के लिये भिक्षाक। आचरण सन्यासरूप 
नहीं है, किन्तु देहु के निर्वह्‌ के लिये लौकिक है । अतः “लौकिक- 
भिक्षाचरण सन्यास पदका वाच्यहै,'' यह्‌ विचार तोव्य्थंहीहै। 
ब्रह्मनिष्ठा सवेकर्मो का सन्यास (व्याग) रूप है, किन्तु लोकन्यवहार में 
उसे सन्यास नहीं कहा जाता है । क्योकि जनकादिकों में ब्रहमनिष्ठा- 
रूप सन्यास विद्यमान है, [फिर भी उनको सन्यासी नहीं कहा जाता । 


१२२. ध्यान रहै, (१) तुरीयातौतोपनिषतु' मे तुरीयातीत ओर 
अवधूतं के मागं का निरूपण है । उसमें कुटीचक को अधिका- 
रानुसार बहूदक, बहूदको हंस, हंसको परमहंस ओर परमहंस 
को तुरीयातीत तथा अवधूत होने का उपदेश है । उसी सन्दर्भ 
मे चरमभूमिका कौ अभिन्यक्ति होनेकी स्थितिमें दण्डादि 
आश्वमसूचक चिल्ल के जल मे विसजंन का प्रतिपादन अवश्य 
है; परन्तु दन्द्रातीत दिगम्बर होकर बालोन्मत्तपिशाचवत्‌ 
एकाकी विचरण करनेका असाधारण वणेन भी है । उसके 
वल पर दण्डादिके त्याग का समथेन अनगंल ओर अभङ्खल 
दै । सन्यासोपनिषत्‌ ओर शाट्‌यायनी उपनिषत्‌ मेस्पष्टही 
निषे है । 


(२) बहुत से महानुभाव मैत्रेयी जौर गार्गो को अविवा- 
हिता ओौर सन्यासिनी मानकर स्वयो के सलिङ्धसंन्यास ओर 
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अविवाह्‌ का समथन करते ह । उनका यह्‌ कृत्य शास्त्रविरुद्ध 
है । कारण यह्‌ है कि मैत्रेयी श्रीयाज्ञवल्क्य महुषि की घममपत्नी 
थी । उसने पतिदेवसे ज्ञान अवश्य प्राप्त किया; परन्तु वह्‌ 
(संन्यासिनी हो गयी" यह्‌ कथन सवंथा रामक है । 


“अथ ह्‌ याज्ञवल्क्यस्य द्रं भायं बभूवंतुमेत्रंयी च कात्या- 
यनी च तयोह मैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभूव 1 सा होवाच मेत्रेयी 
येनाहं नामृता स्यां किमहं तेन कुर्या, यदेव भगवान्वेद तदेव मे 
विब्रहीति 1" (बहु° ४.५.१४८) | 


रही गार्गी की बात । वहु भी विवाहिता धी । अन्यथा 
शतपथब्राह्मण बृहदारण्यक मे उसके वंशधर-पृत्र का उत्लेखं 
कँसे होता ? यह्‌ बात दूसरी है कि सत्संग ओर पौवदे हिकपरजञा 
के बल पर वह्‌ त्याग ओर तपसे सम्पन्न तथा ब्रह्मवादिनी थी । 
अथ स्ती प्रधानो विद्यावंशः 


(४) पाराज्री पुत्रौ गार्गी पुत्रात्‌, (५) मार्गीपृतरः 
पाराशरी कौण्डनी पुत्रात्‌, (६) पाराशरी कौष्डिनी पुत्रो गार्गी 
पुत्रात्‌, (७) गार्गी पुत्रो मार्गी पुत्रात्‌, (८) गार्गी पुत्रौ बाडेयी 
पुत्रात्‌, | (शतपथ ब्राह्मणम्‌ १४ का. ५भ्र०, ५ब्रा०, ३० 
बृहदा० ६ अ०, ४ ब्रा०, ३०) 


स्त्रियों के लिये अंविवाहिता रहना अनुपयुक्त है। इस 


तथ्य की विशेष जानकारी महा० शल्यपवं बृद्धाकन्या के इति- 
हास से प्राप्त करं (अध्याय्‌ ५२, गीताप्रेस) । 


(३) इसी सन्दभं मे यह भौ समज्ञ लेना आवहयक दै 
कि बृहदारण्यक उपनिषत्‌ के अनुसार यह तथ्य भीसिद्धहै 
कि अवरवणं का शिष्य बनना ओर वरवणें को अपना शिष्य 
बनना प्रतिलोम (विपरीत) है -- 

“प्रतिलोमं चंतद्यदू ब्राहमणः क्षत्रियमुपेयात्‌"“ 
(बृह ० उप० २.१.१५) 
स्मृत्ति के अनुसार भी यह्‌ तथ्य सिद्धदहै कि "बहुश्रुत 


। न ४७ 
पूषन्नेकर्षे यम सूयं प्राजापत्य 
| „| 
म्यूह्‌ रश्मीन्समूह । 
| _ | ॥ 
तेजो यतते रूपङ्ल्याएतमन्तत्त 


। 
पश्यामि योऽसावसो पुरुषस्सोऽ्दमस्मि ॥१६॥ 


(शुक्लयजुरवेदकासंदिता ४०.१.१६) 


पूषन्‌, एकषं, यम, सूर्य, प्राजापत्य, व्यूह, रश्मीन, समूह्‌ । तेजः, 
यत्‌, ते, रूपम्‌, कल्याणतमम्‌, तत्‌, ते, पश्यामि,यः, असो, असौ, पुरषः, 
सः, अहम्‌, अस्मि ५१ १६॥ 


हे जगत्‌ पोषक ! हे एकाकी गमन करनेवाले । हे यम-संसार 
का संयमन करनेवाले ! हे सूर्य-रदिम, प्राण ओौर रसोके धारक! है 
प्रजापतिनन्दन ! आप अपनी किर्ोको समेटलें! आपश्रीके 
अनुग्रह से मँ आपके अत्यन्त शोर्भनस्वरूप का दशंन करता हं । मै 
आपके भुः, भुवः, स्वः रूप शिर, भुजा ओर चरणयृक्त पुरुषाकार 
हि रण्यगर्भात्मक-प्रज्ञा ओर प्राणशक्तिसे विरिष्ट अन्तर्यामिरूप पूण 
स्वरूप से अपनी एकरूपता का अनुभव करता हज दी अपिसे 
यह्‌ निवेदन कर र्हा ह 1 १६॥ 


तथा ज्ञान-गुण-कम से युक्त होने पर भी क्षत्रियादि का ब्राह्मण 
अभिवादनन करे -- | 
“नाभिवाद्यास्तु विप्रेण क्षत्रियाद्याः कथञ्चन । 
ज्ञानकर्मगुणोपेता यद्यप्येते बहुश्रुताः ॥ ' 
(वीरभितोदये संस्कारप्रकाशे) 
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एवमुपासकः मागं याचित्वा, उपास्यतेजः पुञ्जेन प्रतिहता (मा) 
अस्मदीया हृष्टिः ताम्‌ आक्षिष क्षमस्वेति तत्तेजसः अपनयनं प्राथंयते । 


है पूषन्‌ ! जगतः पोषक सूर्य, हे एकषं ! "ऋषिः गत्यथंः' एक 
एव ऋषति गच्छतीति एकषिः ! “सूयं एकाकी चरति" (यजुः अ- मा. 
सं. २३.४६) इति श्यतेः । सर्वस्य संनियमनातु यमः, है यम ! रहमीनां 
प्राणानां रसानाञ्च स्वीकरणात्‌ प्रेरणात्‌ सूः, हे सूयं ! प्रजापतेरप- 
त्यगुणविशिष्ट, ह प्राजापत्य ! त्वदीयानु रदमीन्‌ किरणसंघानु व्यूह्‌ 
विगमय ते तेजस्तापकः ज्योतिः-उक्कृष्टं ज्योतिः समूहं सुथं एकीकुरः 
उपसंहर । 


ते तव यदृरूपं कल्याणतमं अत्यन्तश्चोभनं तदहं परयामि साक्षा- 
त्करोमि, तव प्रसादात्‌ पश्यामि । किञ्चाहं न त्वां भत्यवद्याचे । अपि 
च तव असो य: खलु प्रसिद्धः अस्य मण्डलान्तवत्ती भूरित्यादि व्याहू- 
त्यवयवः तस्य भूरिति रिरः, भव इति बाहु, सुवरितिप्रतिष्टा' (बृह 
५.५.२३), पुरुषः पुरुषाकारत्वा्पूर्णं वानेन प्राणबुदध्यात्मना जगत्सम- 
स्तमिति पुरुषः पुरिशयनादूवा “य एषोन्त रादित्ये हिरण्मयः पुरुषः'" 
(छान्यो० अ. १, खं. ६.६) इति श्रुत्यन्तरम्‌ \ सः अहमस्मि, तद्विधो 





इस प्रकार उपासक मागं की याचना करके उपास्य के तेनः- 
पुञ्जसे प्रतिहृत होकर उसके संवरणकी प्रार्थना करता है। है 
` पूषन्‌ ! अर्थात्‌ आप जगत्‌ के पोषकरँ। हे एकषं | आप अकेलेही 
चलते हैँ । जेसा कि शसुयं एकाकी चरति" इस श्रुति से सिद्धहै। ह 
यम | आप सवके नियायक हैँ । हे सूयं ! अप ररिम, प्राण गौर रसों 
के धारक ओौर प्रेरक रै! हम आपे प्राथना करते हँ कि अपनी प्रशस्त 
ओौर्‌ प्रर किरणमाला को दुरा लीजीए--समेट लीजिए । 


आपका अत्यन्त शोभन-कल्याणतम जो दिव्यकूप है, आपके 
अनुग्रह से मेँ उसका दशन करता हँ । मँ आपसे भृत्य की तरह याचना 
नहीं करता, अपितु जो आपका आदित्यमण्डलान्तर्गत भूः" आदि 
व्ाहुतिरूप दिव्य हिरण्यगर्भात्मक पूर्ण॑स्वरूप है, उससे अपनी एक- 
रूपता का अनुभव करके- आपसे एकरूप हो करके, प्राथंना कर रहा 
हँ । हे सूयं ! आप सुञ्ने अनुग्रहपूवंक अद्धीकार करे-अपनाएः । 


वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ २०३ 


पासनादहमपि तद्र प एव भवामि अतः हे सूयं! सां अनुगृहाण 
इति भावः । 


यद्वा--इदानीं तत्संबोधनानि कार्यान्तिरार्थं पूषन्‌ हे पूषन्नेकषं । 
एकरचासाव्रृषिश्चंकुषिस्ततत्संबोधनमेकषं एकाकित्वेन गन्तः, यम ! हे 
नियन्तः, सूर्यं ! हे सुष्ट्गमन, प्राजापत्य, है प्रजापतेरपत्यमरुत { इदानीं 
कार्यमाह-्यूह्‌, उपसंहर रदमीनुक्रिरणान्समूह॒ सम्यकूस्वात्ममात्रं 
कुर । तेजश्चन्दरमण्डलम्‌ । तत्रापि प्रयोजनमाह यत्प्रसिद्धं ते तव रूपं 
स्वयञ्ज्योतिः स्वभावं कल्याणतममतिशयेन कल्याणमानन्दात्मरूपं 
तदुक्त ते तव पुनस्ते शब्द उपचार निवारणा्थः । पर्यामि साक्षा- 
त्करोमि । द्रषटरह्यप्रयुक्त' भेदं बारयति-यः प्रसिद्धोऽसावादित्यमण्डल- 
स्थः परोक्षोऽसौ शास्त्रहष्टचा प्रत्यक्षः पुरुषः परिपुणेः स॒ उक्तो यः 
प्रसिद्धः स एवाहमस्मत्परत्ययालम्बनोऽरिमि भवामि ।११६।। 





अथवा अब प्रयोजनान्तर की सिद्धि के लिये संबोधनान्तर का 
प्रयोग किया जातादहै। हे पूषन्‌ ! हे एकषं | आप एक हैँ ओर ऋषि 
है, अर्थात्‌ अकेले ही गमन करतेरहै। हेयम! आप नियन्ताहोनेसे 
यम हैँ। हे सूर्यं ! आप सुष्टू-शोभन गमन करनेवाले ह । हेप्राजा- 
पत्य ! आप प्रजापतिनन्दन है| आपसे जो कायं है, उसे मैं निवेदित 
करताह। आप किरणसमूह्‌ का उपसंहार कौजिषएु। आप परम 
आहलादक-आनन्दप्रद स्वप्रकाश-आनन्दात्मकचन््र है । निःसन्देहं आपके 
दिव्य स्फूतिप्रद रम्य इस रूपका मँ साक्षत्कार करता ह, आपको हरय 
ओर स्वयंको द्रष्टा बनाकर नहीं--अपितु आपसे निजटेक्यका 
अनुभव कर-स्वथा एकीभूत होकर । शास्त्रसिद्ध हिरण्यगभात्मिकरूप से 
मै यही कहता कि जो यह आदित्यमण्डलान्तगत पुरुष है, वहु 
हूं ।। १६॥ 


ऋग्वेदादिविभागेन शान्तिः 


अथ हैनं भीरामचद््र मारुतिः पप्रच्छ “ऋर्वेदादि विभागेन 
पथक्‌ तान्तिमनुब्र हि" इति । स होवाच श्री रामः । एेतरेयकोषीतको- 
नादबिन्द्रात्मप्रबोधनिर्वाणमुद्गलाक्षमालिकात्रिपुरासोभाग्यबहवृचाना- 
मृगेदगतानां दलसंख्याकानामुपनिषदां वाड मे मनसी'ति शान्तिः ।\९॥ 


| ईशावास्यब्रहृदारण्यजाबालहंसपरमहं पसुबालमन्त्रिकानिरालम्ब- 
त्रिशिखीब्राह्मणमण्डलब्राह्यणाद्रयतारकपेद्धलभिक्षुतुरीयातीताध्यात्म - 

तारसारयाज्ञवत्क्यशाट्यायनीमुक्तिकानां शुकलयजुवंदगतानामेकोनवि- 

रतिसंख्याकानामुपनिषदां "पूणं मदः" इति शान्तिः ॥२॥ 


कठवल्लीतेत्तिरीयकब्रह्यकं वल्यश्वेताश्वतरग्भनारायणामृतवि - 
द्मृतनादकालाग्निरद्रक्षुरिकासवंसारशुकरहस्यतेजो बिन्दुध्यान बिन्दु - 
बरह्मविद्यायोगतच्वदक्षिणामूतिस्कन्दशारीरकयोगशिखेकाक्षराक्ष्यव - 
धूतकठसद्रहूदथयोगकुण्डलिनीपञ्चब्रह्यप्राणाग्निहोत्रवराहकलिसंतरण - 
सरस्वती रहस्यानां कष्ण यजुर्वेदगतानां द्वात्रिरत्संख्याकानासुपनिषदां 
सह्‌ नाववत्वि'ति श्ान्तिः ॥\३॥ 


केनच्छान्दोग्यारुणिमेत्रायणिमेत्रेयी वच्रसूचिकायोगच्‌डामणि- 
वासुदेवमहत्सन्यासान्यक्तङडिकासावित्रीसद्राक्षजाबालदशेनजाबालीनां 
सामव्रेदगतानां षोडशसंख्याकानामुपनिषडा “माप्यायन्त्वि'ति शान्तिः 
।॥४॥ 


परशनमुण्डकमाण्डवयाथवं हिरोऽथवंरिखाबरहज्जाबालनूसिहताप - 
नीनारदपरिव्राजकसी ताशरभमहानारायणराम रहस्य रामतापनी शाण्डि- 
ल्यपरमहंसपरिव्राजकान्नपर्णासूर्यात्मपाश्ुपतपरब्रह्मत्रिपुरातपनदेवीभाव- 
नाब्रह्मजाबालगणपतिमहावाक्यगोपालतपनकृष्णहयग्री वदत्तात्रेयगारुडा- 
नामथवेवेदगतानामेकत्रिंशत्संख्याकानासुपनिषदां भद्र क्णेभिरि'ति 
शान्तिः ।\५॥। (मुक्तिकोपनिषत्सु १) 


वेदाथपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ [ २०५ 


ईशावास्योपनिषत्‌ 
ॐ पूणमदः पूणंमिदं पूर्णात्पुणेमूदच्यते । 
पणस्य पूर्णमादाय पूणेमेवावरिष्यते ।| १२३ 
ॐ शान्तिः शान्तिः चान्तिः ॥ 
अदः पूरणम्‌ इदं पूर्णं पूर्णात्‌ पूर्णं उदच्यते, 
पूणस्य पूर्णं आदाय पूर्णं एव्र अवशिष्यते । 





वह्‌ कारणनब्रहय पूणं है-परिच्छेदशून्य है । यह्‌ जगत्‌ कायंत्रह्म 
भी उस कारणनब्रहमयकौ पूणंतासे पूणं है; क्योकि पूणं उस कारणब्रह्य 
से पूणं यह कायंजगत्‌ उदित्‌ होता है । पूणं इस कायेजगतु की पूर्णता 
को पृथक्‌ कर लेने पर पूणं कारणब्रह्मही शेष रहता है । कायं का 
प्रतिषेय हौ जाने पर ब्रहम, कायं-कारण विनिमुक्त अद्वितीय चिदात्मा 
ही अवशिष्ट रहता है । आध्यात्मिक, आधिभौतिक ओर आधिदविक 
प्रपञ्च की अध्यारोप ओर अपवाद-प्रक्रियासे परब्रह्मरूपता सिद्धहो 
जाने पर सर्वातमभाव के अमोघ-प्रभाव से त्रिविधतापों की निवृत्ति हो 
जाती है । | 





१२३. अदस्तत्पदलक्यं ब्रह्म, पृणंमाकालवदव्यापि अपरिच्छिन्नमिति 
यावत्‌ । इदं च त्वं पद लक्ष्यं जीवस्वरूपमपि पूणेमर्‌ । ननु द्योः 
पूर्णत्वं विशुद्ध वस्तुपरिच्छेदादित्यत आह पूर्णादित्यादि । पूर्णाद्‌ 
बरह्मणः पुणेमेव जी वस्वरूपमुदच्यत उद्विच्यत उदेतीति यावत्‌ । 
पुणणस्थ परिणामासंभवेन तत॒ उत्पद्यमानस्यौपाधिकत्वमेव 
महाकालादुदृगच्छतो घटाद्याकाशस्य तथा दशनात्‌ । ओपाधि- 
कस्य च तदेव तथ्यं रूपं यतः स उदेतीति निदानाभेदात्‌ 
यु्णादुद्रिच्यमानं पूरणं मेवेति भावः । ननु जीवस्वरूपस्य पूणत्वे 
कुतस्तच्नानुमभूयते तत्राह-पूण्येत्यादि । 'ु्णस्य यत्पुर्णं स्वरूपं 

तन्मा्रमादाय उपा्यंशमपहायेति यावत्‌ । परयत इति शेषः । 
पुणेमेवावक्षिष्यते-पूणेमेवस्वरूपमवभातीति यावत्‌ । घटेन 
सहावलोक्यमानस्य नभसोऽपूणंत्वभानेऽपि घटांशं विहायावलो- 
कने पूणेत्वस्यवानुभवो यथेति भावः । त्रिःशान्तिरिति पठन- 
न्त्वाध्यात्मिकादिव्रिविधोपद्रवशमनायेति ध्येयम्‌ 1 आदौ च 


२०६ |] वेदार्थपारिजातः (वा.सं.अ. ४०) ईशावास्योपनिषत्‌ 


पूर्णमदः (बह० उप० ५.१.१) पूर्णं न कुतस्चिद्‌ व्यावर्त 
व्यापीत्येतत्‌ । निष्ठा च कतरि द्रष्टग्या । "अद' इति परोक्षाभिधायि 
स्वनाम, तत्परं ब्रह्मेत्यर्थः । तत्‌ सम्पु्णमाकाशवद्‌ व्यापि निरन्तरं 
निरुपाधिकं च तदेवेदं सोपाधिकं नामरूपस्थं व्यवहारापल्ल' पुर्ण स्वेन 
रूपेण परमात्मना व्याप्येव नोपाधिपरिच्छिघ्न न विेषात्मना । 








'ूणंमदः-पृणन्‌-जो कहीं से भी व्यावृत्त नहीं है, अर्थात्‌ 
व्यापक है । पूण" शब्द मेँ जो निष्ठा नामक (क्त प्रत्यय हुजा दहै उसे 
कर्ता अथं मे समज्ञना चाहिये--परयति निरतिशयं वद्धंत इति पूर्ण । 
'अदः' यह पद परोक्ष अथं को बतलानेवाला सवनाम है, इसका अथं है- 
वह्‌ परब्रहा । वह सम्पूणं है,आकाल्ञ के समान व्यापक, अन्तरहिति ओर 
उपाधिगुन्य है । वही यह्‌ नाम-रूप मे स्थित व्यवहारदक्ला को प्राप्त 


प्रणवघोषो वेदोच्चारणनियतो मङ्गलमातनोतीति विज्ञेयम्‌ । 

"अदः' परमात्मा ओर इदं" जीव-दोनों ही स्वरूपतः 
पूणं है । उपाधिविनिमु क्त (माया ओर अविद्या या पञ्चकोश 
विरहित) "ततु" (ईइवर) ओर त्वं (जीव) का क्य स्वतः 
सिद्ध है । घटाकाञ्च ओर महाकाशका एेक्य इसमें हष्टान्त है । 
इकः देशकरत॒ परिच्छेदरूपा अव्यापकताकौ आशङ्का दूर हो 
जक्ैःहै । महाकाडशतुल्य परब्रह्य से घटाकाशतुल्य जोवका 
उदय होता है। जीवेश्वर में ओपाधिक कायं-कारणभारूप 
सम्बन्ध होने से वस्तुङृत परिच्छेद भौ नहीं है । उपाधि परामशं 
के कारण जीव अपूर्ण-सा परिलल्लित होता है । उपाधिवारण- 
पूवक अवलोकन करने पर घटनिरसनयुवं क नभदशंनवत्‌ जीव 
पूणं हौ अवशिष्ट रहता है -परिलक्लित होता है । क्थोकि ब्रह्म 
सवं-उपप्लव-दरं तभेदविरहित है; अतः आध्यार्मिकादि च्निवि- 
ध तापसे नित्य विनिरुक्त है । इस तथ्य की अनुमति शान्तिः" 
पदक्ती तीनवार आृत्तिकरकेकी जातौ है। *ॐ>" यह्‌ 
ब्रह्मात्मक ब्रह्म नाम है 1 यह्‌ तत्त्व का बोधक ओर तत्वभावना 
से उपास्य है । वेदपाठ के प्रारम्भ मे इसका उच्चारण मंगल- 
दायक होता है। 


वेदाथपारिजत्तः (वा.सं.अ. ४० ` ईशावास्योपनिषत्‌ [ २०७ 


तदिद विशेषापन्न कार्यात्मकं ब्रह्य पूर्णात्‌ ' कार्यात्मिन "उद च्यत' 
` उद्विच्यत उदृगच्छतीत्येतत्‌ । यद्यपि कार्यात्सनोग्रिच्यते तथापि यत्‌ 
स्वरूप पूणेत्वं परमात्मभावं तन्न जहाति एण मेवोट्रिच्यते । 

"पूणस्य" कार्यात्मनो ब्रह्मणः, पूर्णं" पूर्णत्वमादाय गृहीत्वा 
आत्मस्वरूपं करसत्वमायद्य, विचया अविद्याकृतं भूतमान्नोपाधिसंसमं- 
जमन्यत्वावभासं तिरस्कृत्य, पुणमेवानन्तरमबाह्य' प्रज्ञानघनेकरस- 
स्वभावं केवलं ब्रहयाव शिष्यते । 


यदुक्त श्रह्य वा इदमग्र आसीत्‌ तदात्मानमेवावेत्‌ तस्मात्तत्‌ 
सवंमभवत्‌' (ब्ृह॒० १.४.१०) इत्येषोऽस्य मन्त्रस्थाथः । तत्र "बहमेत्य' 
स्थाथः भूणमद' इति । इदं पू्णंमि'ति रहम वा इदमग्र आसीदि'स्य- 
स्थाथः ! तथा च श्रुत्यन्तरम्‌ “यदेवेह तदमूत्र यदमुत्र तदन्विह्‌'" (क० 
उ० २.१.१०) इति । अतोऽदः शब्दवाच्यं पूर्णं ब्रहम तदेवेदं पुणं कायं- 
स्थं नामरूपोपाधिसंयुक्तमविद्ययोद्रिक्तन्‌ । तस्मादेव परमार्थस्वरूपाद- 
न्यदिव प्रत्यवभासमानम्‌ । तद्‌ यदात्मानमेव परं पूणं ब्रह्मम विदित्वा 





सोपाधिकलूप भी पूणं है अर्थात्‌ अपने परमात्मस्वरूपसे व्यापक ही है- 
उपाधिपरिच्छिन्न (सीमित) विश्षरूप से व्यापक नहीं है । अभिप्राय यह्‌ 
कि उपाधिपरिच्छिन्न परिलक्षितं होता हुआ भी वस्तुतः अपरिच्छिन्न 
हीहे। 


वह यह्‌ विशेषभाव को प्राप्त हुआ कार्यात्मक ब्रह, पूणं से 
--कारणात्मकन्रह्य से "उक्च्यते' उद्विक्त-उदृगत (अभिव्यक्त)होता है । 
यद्यपि यह्‌ कार्यरूप से उदित होता है, तथापि इसका जो स्वरूपभूत 
पुणत्व अर्थात्‌ परमात्मभाव दै, उसे नहीं छोडता । अभिप्राय यह कि 
पूण ही प्रकट होता है । 

इस पूणं अर्थात्‌ कायंरूप ब्रह्म का सम्पूणं पूर्णत्व लेकर अर्थात्‌ 
उसे आत्मस्वरूप के साथ एकरस करके अविद्याठृत भृतमात्रोपापि के 
संसगं से होनेवाली भेदप्रतीति को मिटा देने पर, पूणं ही अर्थात्‌ अन्त- 
बाह्यशुन्य प्रज्ञानघनेक रसस्वरूप जुद्ध्रह्म ही शेष रहता है । 

पहले जो यह्‌ कहा गया था ब्रहम वाः "आरम्भे यह्‌ एक 
ब्रह्य ही था, उसने अपने को जाना, इसलिये वहु सवं हो गया ”' यही 
इस मन्त्र का भी अथं है । इसमें श्रम" इस पद का अथं है "ू्णंमदः' 
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"अहमदः पूरणं ब्रह्मास्मि इत्येवं पु्ण॑मादाय तिरस्कृत्यापूणस्वरूपताम- 
विद्याङ्ृतां नामरूपोपाधिसम्पकंजामेतया ब्रह्मविद्यया पूर्णमेव केवल- 
मवशिष्यते । तथा चोक्तम्‌--'तस्मात्तत्सववंमभवत्‌"-(१.४.१०) इति । 


अत्रैके वर्णयन्ति पूर्णात्कारणात्‌ पूर्णं कारयमुद्रिच्यते । उद्रिक्तं कायं 
वतंमानकालेऽपि पूर्णमेव परमार्थबस्तुमूतं द्रं तरूपेण । पुनः प्रलयकाले 
पूर्णस्य कार्यस्य पूर्णं तामादायात्मनि धित्वा पूरणमेवावशिष्यते कारण- 
रूपम्‌ । एवसुत्पत्तिस्थितिप्रलयेषु त्रिष्वपि कालेषु का्य-कारणयोः पृणं- 
तेव । सा चेकेव पूणंता कार्यकारणयोभं देन व्यपदिश्यते । एवञ्च 
रं तारं तात्मकमेकं ब्रम । 

यथा किल समुद्रो जलतरङ्धः फेनवुदूबुदादयात्मक एव । यथा च 





ओौर "इदं पुणे" यह्‌ रहम वा इदमग्र आसीत्‌" इसका अथंहै।एेसीही 
एक दूसरी श्रुति भी है “यदेवेह तदमुत्र =' "जो यहाँ है, वही परलोक 
मदै ओरजो परलोकमें है, वही यहाँ ; अतः 'अदः' शब्दवाच्य जो 
पूरण बरह्म है, वही ददं पूर्णम्‌" अर्थात्‌ कायंवगं मे स्थित नाम-रूपात्मक 
उपाधि से युक्त अविद्याजनित (कायेब्रह्य) है । वह दसी परमात्मस्वरूप 
परब्रह्म से अन्य-सा प्रतीत होता है । एसी स्थिति में जब अपनेकोदही 
पूणं परब्रह्म जानकर भँ ही यह पूणं ब्रह्म हं इस प्रकार पूर्णत्व को 
लेकर दस ब्रह्मविद्या के द्वारा अविद्याकृत नामरूपोपाधि के संसगं से 
उतपन्न हुई अपू्णश्पता का तिरस्कार कर दिया जाता है तौ केवल 
पूणं दही रह्‌ जाता है । यह्‌ तथ्य 'तस्मात्तत्सवेमभवत्‌' इस वचन के द्वारा 
कहा गयाहै। 
यहाँ कोई रेसा वर्णेन करते हैँकिपूर्ण कारणसे पूर्ण कायं 
उत्पन्न होता है । वह्‌ उत्पन्न हुआ काये वतमान समयमे भीपूर्णही 
है । अभिप्राय यह्‌ कि ट्र तरूप से परमाथं वस्तुरूप ही है । फिर प्रलय- 
काल में पृणंका्यं की पूणता को लेकर उसका आत्मा मे आधान करने 
पर कारणरूप पूणं ही रह्‌ जाता है 1 इस प्रकार उत्पत्ति, स्थिति ओौर 
प्रलय-तीनों ही कालौ में कारये-कारणकी पूर्णता ही है । यह एक पूर्णता 
ही कार्य-कारण के भेद से कही जाती है । इस प्रकार टरं ताद्व वरूप एक 
ब्रह्म है । 
जिस प्रकार समुद्र जल-तर द्ग-फेन-बुदूबुदादिरूप ही हँ ओर 
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जलं सत्यं तदुद्धूबार्च तरङ्खरेनबुदृबुदादयः समुद्रात्मभुता एवाविर्भाव- 
तिरोभावधसिणः परमाथंसत्या एव । एवं सवमिदं द तं परमाष्थसत्य- 
मेव जलतर द्घादिस्थानीयम्‌, समुद्रजलस्थानीयं तु परं ब्रह्म । 


एवं च किल दं तस्य सत्यत्वे कमेकाण्डस्य प्रामाण्य, यदा 
पुनं तं दं तमिवाविद्याङ्ृतं मृगत्रुष्णिकाववनुतम्‌, अदं तमेव परमार्थतः, 
तदा किल कर्मकाण्डं विषयाभावादग्रमाणं भवति । तथा च विरोध 
एव स्यात्‌-वेदं कदेशसूतोपनिषत्‌ प्रमाणमपरु, परमार्थं तवस्तुप्रतिपादक- 
त्वातु; अघ्रमाणं कमेकाण्डभर, असदृदरं त विषयत्वात्‌ ! तद्विरोध परिः 
जिहीर्षया श्रुत्येतदुक्त कायकारणयोः सत्यत्वं समुद्रवत्‌ पणं मदः' 
इत्यादिनेति । 

तदसत्‌ । विशिष्टविषयापवादविकल्पयोरसम्भवात्‌ ! न हीयं 
सुविवक्षिता कल्पना, कस्मात्‌ ? यथा क्रियाविषय उत्सगंप्राप्तस्यैक- 
देशेऽपवादः क्रियते, यथा “अहसन्‌ सवंभूतान्यन्यत्र तीर्थेम्यः'" (छा 
उ० ८.१५.१) इति हिसा सर्व॑भतविषयोत्सगंण निवारिता, तीर्थं 


उसमें जसे जल सत्य है, उसी प्रकार उससे निष्पन्न आविर्भाव-तिरो- 
भाव-घर्मी तरङ्ग, फेन ओर बुदूबृदादि भी समूद्ररूप्ओौर परमाथ सत्य 
है । इस प्रकार यह जलतरद्खादिस्थानीय सारा द्रं तप्रपञ्च प्रमाथं 
सत्यही है ओर परब्रह्म तो समुद्रजलस्थानीयदहीहै। 

इस प्रकार द्रौ तके सत्य होने पर ही कमंकाण्ड की प्रामाणिकता 
हो सकती है । जब द्रं त केवल द्रं त-सा तथा अविद्याकृत ओर मृगतृष्णा 
के तुल्य मिथ्या है--वस्तुतः अद्रंत ही सत्य है-एेसा मानते है, तब तो 
अपने विषयका अभावहो जानेके कारण कर्मकाण्ड अप्रामाणिकही 
हो जाता है । एसा मानने पर परमाथं अद्रं त का प्रतिपादन करनेवाली 
होने के कारण वेद के एक देशरूपा उपनिषदे तो प्रामाणिक रहै; किन्तु 
असंदृद्ं त विषयक होने से कमंकाण्ड अप्रमाणिकं विरोध अनिवायं 
होगा । उस विरोधका परिहारकरनेकी इच्छासे ही पू्णंमदः' 
इत्यादि मन्त्र हारा श्रुत्तिने समुद्रके समान काये-कारण की यह 
सत्यता बतलायी है । 


एसा कहना अनुचित रहै, क्योकि ब्रह्म वस्तुतः निविशेष है । 
` उसमे विशिष्ट के विषयभूत अपवाद ओर विकल्प सम्भव नहींरह। 
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विशिष्टविषये ज्योतिष्टोमादावनुज्ञायते; न च तथा वस्तुविषय इहा- 
द्रं तं ब्रह्मोत्सर्गेण प्रतिपाद्य पुनस्तदेकदेशेऽपवदितु शक्यते, ब्ह्मणोऽदं त- 
त्वादेवंकदेज्ञानुपपत्त : । 

तथा विकत्पानुषपत्त श्च \ यथा “अतिरात्रे षोडशिनं गृहणाति" 
(मे° स० ४.७.६), नातिरात्रे षोडशिनं गृहणाति" इति प्रहुणाग्रहणयोः 
पुरुषाधीनत्वाद्‌ विकल्पो भवति; न त्विह तथा वस्तुविषये ष्टरतंवा 
स्याद तं बा' इति विकल्पः सम्भवति, अपुरुषतन्त्रत्वादात्मवस्तुनः, 
विरोधाच्च दरं ताद तत्वयोरेकस्य । तस्मान्न सुविवक्षितेयं कल्पना । 

भरतिन्यायविरोधाच्च -सेन्धवघनवत्‌ प्रज्ञानकरसघनं निरन्तरं 
पूर्वापरबाह्याम्यन्तरभेदविवजितं' (ब्रु° ४.५.१३), (सबाह्याभ्यन्तरः 
मजंनेति नेत्यस्थूलमनण्वहस्वमजरमभयममृतम्‌-इत्येवमाद्याः श्रुतयो 
निश्चितार्थाः संशयविपर्यासाशङ्ारहिताः सर्वाः समुद्र॒प्रक्षिप्ताः 
स्युरकिञ्चित्करत्वात्‌ । 


आपकी यहु कल्पना उपयुक्त नहीं है) क्यो? जिस प्रकार क्रियाके 
विषय में उत्सगं से सामान्यतः प्राप्तं किसीक्रियाका किसी एकदेश 
मे चिशेष-वचन द्वारा अपवाद कर दिया जाता है; जैसे “तीर्थो (पृण्य- 
कर्मो) को छोडकर अन्यत्र सभी प्राणियों की हिसान करता हुआ 
दस वाक्यम निस सव प्राणियों कौ हिसा का सामान्यतः निवारण 
किया है, उसकी तीथं यानी विरिष्टं विषय-ज्योतिष्टोमादि 
यज्ञो मेँ अनुज्ञा दी जाती है । वेसा उस प्रकार वस्तुके विषयमे यहां 
अद्रं तब्रह्म का प्रतिपादन कर, फिर उसके किसी एक देश में ब्रह्मका 
अपवाद (बाध) नहीं किया जा सकता; क्योकि अद्भत होनेके कारण 
ब्रह्म का कोई एक देल नहीं हो सकता । 

इसी प्रकार विकल्पन होने के क!रण भी एेसा असम्भव है । 
जिस प्रकार "अतिरात्र मे षोडशी का ग्रहण करे', अतिरात्र मे षोडशी 
का ग्रहण नहीं करे' इस प्रकार ग्रहण ओर अग्रहण पुरुष के अधीन 
होने के कारण उने विकल्प हो सकता है, उस प्रकार (क्वचिद्‌ 
अतिरात्रे षोडशिनं गृहणाति क्वचिन्न गृहणाति" (कीं अतिरत्रंमें 
षोडरी का ग्रहण करे गौर कर्ही न करे) यहा वस्तु के विषय में वह 
दर॑तहोया द्रत हो एेसा विकल्प नहीं हो सकता; क्योकि आत्मा 
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तथा न्यायविरोधोऽपि सावयवस्यानेकात्मकंस्य क्रियावतो 
नित्यत्वानुपपत्ते : । नित्यत्वं चात्मनः स्मृत्यादिदशंनादनुमौयते । तद्वि- 
रोधःच प्राप्नोत्यनित्यत्वे, भवत्कल्पनानथेक्यं च; स्फुटमेव चार्मिनु 
पक्षे कममंकाण्डानथक्यम्‌, अकृताभ्यागमङृतविप्रणाशभ्रसङ्खगत्‌ । 

ननु ब्रह्मणो दं ताद तात्मकत्वे समुद्रादिदृष्टान्ता विद्यन्ते, कथ- 
मुच्यते भवतेकस्य रं ताद्रं तत्वं विरुद्धमिति । 

न अन्यविषयत्वात्‌ । नित्यनिरवयववस्तुविषयं हि विरुद्धत्वम- 
वोचाम द्रं ताद्रं तत्वस्य, न कायं विषये सावयवे । तस्माच्छ - तिस्मृतिन्या- 
यविरोधादनुपपन्नेयं कल्पता; अस्याः कल्पनाया वरमुपनिषत्यरित्याग 
एव । 





पुरुषतन्त्र नहीं है । इसके अतिरिक्त एक ही वस्तु का दं ताद्रं तूप होना 
विरुद्ध भी है । इसलिये यह्‌ कल्पना युक्तियुक्त नहीं हे । 

श्रुति ओौर युक्ति से विरुद्ध होने के कारण भी उक्त कथन उचित 
नहीं । सेन्धवचघन के समान प्रज्ञान एकरस घनरूप-निरवयव निरव- 
काश तथा पूर्वापर ओर बाह्याभ्यन्तर भेद से रहित है", सबाद्याभ्य- 
स्तर अज है, तेति-नेति, अस्थूल-अनणु-जह्स्व-अजर-अजभय ओर 
अमृत है" इत्यादि श्रुतियां जो निरिचिताथं जौर संशय-विपर्यय तथा 
शंद्धासे रहितै, सारी ही समुद्रम डाल देनी होगी; क्योकि रहकर 
भीवे कु नहीं कर सकतीं । । 

इसी तरह युक्तिविरुद भी दहै । कारण यह्‌ है कि सावयव, अने- 
कात्मक ओर क्रियावान्‌ पदाथं का नित्य होना संभव नहींदहै। साथ 
ही स्मृति आदि के अवलोकन से आत्मा के नित्यत्व का अनुमान होता 
है । उसका अनित्यत्व मानने पर उस युक्तिसिद्ध नित्यत्व से विरोध 
प्राप्त होताहै। साथही यदि आलत्माका अनित्यत्व स्वीकार भी 
कियाजायतो भी आपकी कल्पना व्यथं ही ठहुरती है । इस पक्षम 
कर्मकाण्ड की व्यर्थता स्पष्ट ही है; क्योंकि (आत्मा को अनित्य मानने 
पर) बिनाक्यिकी प्राप्ति ओर कथि हुएका नाश होने का प्रस्ख 
उपस्थित होगा । 

“किन्तु ब्रहम के दरं ताद्रं तरूप होने मे समुद्रादि दृष्टान्त विद्यमान 
है, फिर ञाप एसा कहते हैँ कि एकका द्रं ताद्रंतरूप होना विरुद्ध है ? 
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अध्येयत्वाच्च न शास्त्रार्थयं कल्पना । न हि जननमरणादनर्थं- 
शतसहल्रभेदस्तमाकुलं समुद्रवनादिवत्‌ सावयवमनेकरस ब्रह्मा ध्येयत्वेन 
विज्ञ यत्वेन वा श्नुत्योपदिश्यते 


प्रज्ञानघनतां चोपदिश्ति, '"एकधेवानुद्रष्टग्यम्‌"" (बु० उ० ४. 
४.२०) इति च अनेकधादशेनापवादाच्च-““मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य 
इह नानेव परयति" (४.४.१९) इति \ यच्च श्रुत्या निन्दितं तन्न 
कतव्यम्‌, यच्च न क्रियते न स शास्त्रार्थः ब्रह्मणोऽनेकरसत्वमनेकधात्वं 
च द्र तल्पं निन्दितत्वान्न द्रष्टव्यन्‌; अतो न शास्त्राथेः । यरवेकरसत्वं 
ब्रहमणः; तद्‌ द्रष्टव्यत्वात्‌ प्रशस्तम्‌, प्रशस्तत्वाच्च लास्त्रार्थो भवितु- 
महति । 


एेसा कहना उपयुक्त नहीं । कारण यह्‌ रहैकि हम जो 
विरोध दर्शति है, उसका विषय अन्य है) हमने नित्य ओर निरवयव 
वस्तु के विषयमेंद्रंताद्ंवका विरोध बतलायाहै, सावयव कायं के 
विषय मे नहीं । इसीलिये श्रुति-स्मृति-युक्तिविरुद्ध होने के कारण यह्‌ 
कल्पना अनुचित है । इस कल्पना कौ अपेक्षा तो उपनिषत्‌ का परि- 
त्याग कर देना ही अच्छा है। 


सावयव ब्रह्म का ध्येयरूप से उपदेश न होने के कारण भी यह्‌ 
कल्पना द्यास्त्र का तात्पयं नहीं हो सकती । जो जन्म-मरणादि संकडों 
-सहस्रो अनथंरूप भेद से सम्पन्न ओर समुद्र तथा वनादि के समान 
सावयव ओर अनेकरस दहै, एेसे ब्रह्म का श्रुति द्वारा ध्येय या विज्ञेय- 
रूप से उपदेश नहीं किया जाता । 


ओर भी। श्रुति उसकी प्रज्नानघनता का भी उपदेश 
देती है तथा एेसाभी बताती है कि “उसे निरन्तर एकप्रकारही 
देखना चाहिये ।'', “जो यहाँ नानावत्‌ देखता है, वह्‌ मृत्यु-से-मृत्यु को 
प्राप्तं होता है", इस प्रकार अनेकरूप देखने को निन्दा को जने से भी 
यही सिद्धहोताहै। साथहीश्रुतिने जिसकी निन्दाकी हो, वह्‌ 
कतव्य नहीं हो सकता तथा जो नहीं किया जाता, वह॒ शास्का 
तात्पयं नहीं हो सकता । ब्रह्य के द्रं तरूप अनेकरसत्व ओौर नानात्व 
की निन्दाकी गयी, इसलिये उसे ब्रह्म मे नहीं देखना चाहिये, अत एवे 
वह्‌ शास्त्र का तात्पयं नहीं है । ब्रह्यकीजो एकरसता है, वही द्रष्टव्य 
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यत्तृक्त॒वेदेकदेश्स्याप्रामाण्यं कर्मविषये हं ताभावादद्रं ते च 
प्रामाण्यमिति तन्न; यथाप्राप्तोपदेशा्थेत्वात्‌ । नहि द्रंतमदंतं वा 
वस्तु जातमात्रमेव पुरुषं ज्ञापयित्वा पश्चात्‌ कमं वा ब्रहमविद्यां वोप- 
दिशति ज्ास्त्रम्‌ । 

न चोपदेशा दं तम्‌; जातमात्रप्राणिबुद्धिगम्यत्वात्‌ । नच 
दरं तस्थानृ तत्वबुद्धिः प्रथममेव कस्यचित्स्यात्‌, येन द्रं तस्य सत्यत्वमुप- 
दिर्य पश्चादात्मनः प्रामाण्यं प्रतिपादयेच्छास्त्रम्‌ । नापि पाषण्डिभिरपि 
प्रस्थापिताः शास्त्रस्य प्रामाण्यं न गृह्णीयुः । 


तस्माद्‌ यथाप्राप्तमेव दं तमविद्याकृतं स्वाभाविकसुपादाय 
स्वाभाविक्यैवाविचया युक्ताय रागद्रं षादिदोषवते यथाभिमतपुरुषाथ- 
साधनं कर्मोपदिशत्यम्रे पचात प्रसिद्धक्गियाकारकफलस्वरूपदोषदशन- 


होने के कारण प्रशस्त दहै ओौर प्रशस्त होनेके कारण वह्‌ शास्त्र का 
तात्मयं भी हो सकती है । 


साथहीयह्‌नजोकहाकि द्रत का अभावदहोने के कारण वेद 
के कमंविषयक एक भागकोतो अप्रामाणिकता हो जायगी ओौर 
अद्रौ तविषय में प्रामाणिकता होगी ।"' वहु उपयुक्त नही; क्योकि शास्त्र 
तो यथाप्राप्त वस्तु का उपदेश करने के लियेहै। जन्मनेते ही किसी 
पुरुष को द्रत या अद्रं त-ततत्व का बोध कराकर फिरउसे कमंया 
ब्रह्मविद्या का उपमे शास्त्र नहीं कर देता । 


यह्‌ भी हृदय ङ्खम कर लेना आवद्यक है कि रंत" उपदेश के 
योग्य है भी नहीं, क्योकि वह तो प्रत्येकं जन्मधारी जीवको बुद्धिका 
विषयदहै। आरम्भसेहीकिसीकी द्रत में मिथ्यात्वबुद्धि नहीं होती, 
जिससे शास्त्र उसे दं त का सत्यत्व समज्चकर फिर अपनी प्रामाणिकतां 
का प्रतिपादन करे । साथ ही पाखण्डियो दारा प्रवृत्त किये हुए रिष्य- 
गण शास्त्र का प्रामाण्य स्वीकारन करे, एेसी भी बात नहीं है। 


अतः अविद्याकरृत यथाप्राप्त स्वाभाविकद्रतको ही ग्रहुणकर 
जो स्वाभाविक अविद्यासे युक्त ओौर रागद्रषवान्‌ है, उस पुरुषको 
शास्त्र पहले उसके अभिमत कर्मरूप पुरुषां के साधन का उपदेश 
करता है। पोषे जो प्रसिद्ध क्रिया, कारक ओर फलस्वरूप कमं मे दोष 
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वते तद्‌ विपरीतौदासौन्यस्वरूपावस्थानफला्थने तदुपायभुतामात्मेक- 
त्वदशनात्मिकां ब्रहमविद्यामुपदिशति । अथेवं सति तदौदासीन्यस्व- 
रूपावस्थाने फले प्राप्ते शास्त्रस्य प्रामाण्यं प्रत्यथत्वं निवर्तते । तद- 
भावाच्छास्त्रस्यापि शास्त्रत्वं तं प्रति निवर्तत एव । 


तथा प्रतिपुरूषं परिसमाप्तं शास्त्रमिति न शास्त्रविरोधगन्धोऽ- 
प्यस्ति, अद्र तज्ञनावसानत्वाच्छास्तरिष्यशासनादिद्रं तमेदस्य । अन्य- 
तमावस्थाने हि विरोधः स्यादवस्थितस्य, इतरेतरपिक्षत्वात्तु शास्त्र 
शिष्यशासनानां नान्यतमोऽप्यवतिष्ठते । सवंसमाप्तौ तु कस्य विरोध 
आशङ्ःचं ताद्व ते केवले शिवे सिद्धं ? नाप्यविरोधता अत एव । 


देखनेवाला तथा उससे विपरीत उदासीनरूप से स्थितिरूप फल का 
इच्छक होता है, उसे ही वह्‌ उसकी उपायभूता आत्मैकत्वदशंनरूपा 
ब्रह्मविद्या का उपदेशा करता है । फिर एेसा होने पर उस्र ओौदासीन्य- 
स्वरूप मे स्थितिरूप फल की प्राप्ति हो जानै पर शस्त्रके प्रामाण्य के 
प्रति आकाडःक्षा की निवृत्ति हो जाती है । उसका अभावहो जाने पर 
उसके लिये शास्त्र का शास्त्रत्व भी निवृत्त हो जाता है। 


इस प्रकार प्रत्येक पुरुष के प्रति शस्त्रका प्रयोजन पूराहौो 
जाता है, इसलिये रास््रके विरोधकीतोगन्धभी नहींहै, क्योकि 
दास्त्र, शिष्य-ओौर शासनादिदंतभेदकी तो अद्रंतज्ञान होने पर 
समाप्तिहोजातीदहै। यदि इनमेसे कोई भी रहुजातातो उस रहे 
हए का विरोध रहता । ये शास्त्र, शिष्य ओर श्ञासनादि एक-दूसरे की 
अपेक्षा रखनेवाले ह, इसलिये इनमे से कोई भी अवस्थित नहीं रहता । 
इस प्रकार सबकी समाप्ति हो जाने पर तो एकमात्र शिवस्वरूप नित्य- 
सिद्ध अद्रतमें किसके विरोध की आशद्काकी जाय! ओौरदसीसे 
उसका किसीसे अविरोधभी नहीं है। 

अब हम ब्रह्यकोद्रंताद्ं तरूप मानकर भी बतलाते हैँ कि उस 
के द्रं ताद्रं तूप होने पर भी श्चस्वका विरोधटेसादहीरहै।! जबहम 
समृद्रादि के समान द्रंताद्रं वरूप एक ही ब्रह्म स्वीकार करते है, उसके 
अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु नहीं मानते, उस समय भी हम आपके 
बतलाये हुए शास्रविरोधसे मृक्त नहीं होते। किस प्रकार ? इस 
प्रकार किद्रंताद्रंतरूप एकहीनब्रह्महै, वह गोक-मोहादि से अतीत 
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अथाप्यश्युपगम्य त्र मः-दरं तारं तात्मकत्वेऽपि शास््रविरोधस्य 
तुल्यत्वात्‌ । यदापि समुव्रादिवद्‌ द्रं ताद्रं तात्मकसेक ब्रहमाभ्युपगच्छामो 
नान्यद्‌ वस्त्वन्तरत्‌, तदापि भवदुक्ताच्छास्त्रविरोधान्न मुच्यामहे । 
कथम्‌ ? एकं हि परं ब्रहम रं त्रं तात्मकं तच्छोकमोहाद्यतीतत्वादुष- 
देशं न कांक्षति ! चोपदेष्टा अन्यो ब्राहमणो द्रं ताद तरूपस्य ब्रह्मण 
एकस्य वाभ्युपगमात्‌ । 

अथ दरं तविषयस्यानेकलत्वादन्योन्योपदेश्षो न ब्रहमविषय उपदेश 
इति चेत्‌ ? तदा दं ताद तात्मकमेकमेव ब्रहम नान्यदस्तीति विरुध्यते । 
यस्मिन्द्रं तविषयेऽन्योन्योपदेशः सोऽन्यो द्रं तं चान्यदेदेति समुद्रहष्टान्तो 
विरुद्धः । न च समुद्रोदकं कत्ववद्‌ विन्नानकत्वे ब्रहमणोऽन्यत्रोपदेशग्रहु- 
णाविकह्पना सम्भवति । न हि हस्तादिष्रं तां तात्मके देवदत्तं वाक्करणं 
योदवदत्तं कदेशमूतयोर्वागुपदेष्टी कणं; केवल उपदेशस्य ग्रहीता, देव- 
दत्तस्तु॒ नोपदेष्टा नाप्युपदेशस्य ग्रहीतेति कल्पयितु शक्यते; समुद्रं - 
कोदकात्मत्ववदेकविज्ञानवरबादृ देवदत्तस्य । तस्माच्छ _तिन्यायविरोध- 
सचाभित्रेतार्थासिद्धिश्चेवं कल्पनायां स्यात्‌ । तस्माद्‌ यथान्याख्यात 
एवास्माभिः पूणं मदः इत्यस्य सन्त्रस्याथः । 


होने के कारण उपदेश की आकांक्षा नहीं रख सकता । इसके सिवा 
उपदेश करनेवाला भी ब्रहम से भिन्न नहीं हो सकता; क्योकि द्रं ताद्रंत- 
रूप एकं ही ब्रह्य स्वीकार किया गया है । 


अब यदि एेस्ाकटौ कि द्रत विषय अनेकरूप है, इसलिए उसमें 
परस्पर उपदेश हो सकता है, ब्रह्मरूप विषय मे उपदेशं नहीं होता, 
तब तो “द्रं ताद्रंतरूप एक ही ब्रह्म है, उससे भिन्न कोई नहीं है" इस 
कथन से विरोध होगा । जिस द्रं तविषय में परस्पर उपदेश होता है, 
वह्‌ तो अन्य होगा ओर द्रत अन्य होगा-इस प्रकार समुद्रका दृष्टान्त 
विर्द्धही रहा। यदि समुद्रके जलं की एकताके समान विज्ञान की 
भी एकता है, तो ब्रह्य से भिन्न उपदेशश्रहणादि की कल्पना संभव नहीं 
हो सकती । हस्त-पादादि दरं तारं तरूप देवदत्त मे देवदत्त के एकदेश- 
भृत वाणी ओरकणंमेसे केवल वाणी उपदेश करनेवाली है ओौर 
अकेला कणं उपदेश को ग्रहृण करनेवाला है, देवदत्त न तो उपदेश्ञ 
करनेवाला है ओर न उसे ग्रहण करनेवाला-ेसी कल्पना नहीं की जा 
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सकती; क्योकि जिस प्रकार समुद्र एकमात्र जलस्वरूप है, उसी प्रकार 
देवदत्त भी एक ही विज्ञानवान्‌ है । अतः एेसी कल्पना करने में श्रुति 
ओर युक्तिसे विरोध तथा अभीष्ट अथंकी असिद्धिमी होगी । इस 
लिये "ू्णंमदः' इस मन््रका अथं, जैसी हमने व्याख्या कीट, 


वही है। 


शुक्ल यजुर्वेदान्तर्ग॑त काण्वशाखानुसार- 
मीशावास्योर्पनषन्मन्त्राणां पाठः 
ॐ शा बृस्यमिद ‰ सर्व 
> । , _। 
यक्किञ्च जगत्यां जगत्‌ । 
| _ ~| 
तेन॒ सयक्तन भुञ्जीथा 


| | | 
मा गृधः कस्यसिद्धनम्‌ ॥१॥ 
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~ „| 
नेवेह कर्पि जिजीपिषेच्छत ‡ समाः \ 
६। = 1 
एवं वयि नान्यथेतोऽस्ति न कम छिषयते नरं ॥२॥ 
~ | 
असुयां नाम ते लोका अन्धेन तमसावृताः । 
~ 1 ~ ~ । | 
तापे प्रेयाभिगच्डन्ति ये कै च{्महनो जनाः ॥३॥ 
| _ , | [ 
अनेजदेकं मनसो जीवीयौ 
न्ह | © £ ॥ 
नेनदेवा अप्नुबनपूवमषत्‌ । 
|. __ 1. 
तद्धावतौऽन्यान्येति 
_ | | „ | 
तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 
| _ | | ~ 
तदेजति तन्नजति तद्दूरे तदन्तिकं । 


तदन्तरस्य स्वेस्य तद्‌ सवस्यास्य बाह्यतः ॥५॥ 
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[कै वि । [भा 
यस्तु सवांणि भृतान्यासन्ने वानुपश्यति । 
«~| „| 
सवभूतेषु चातमानन्ततो त विजुगुप्सते ॥६॥ 
^ । भ । (५. 
यस्मिन्सवांणि भृतान्य्िंवाभुद्िजानतः । 
| | | । 
तत को मोहः कश्शोकं एकवमनुपश्यतः ॥७॥ 
। | ॥। । 
स पर्यगाच्छुक्रमकायमत्रमस्नाविर 
„| 
। शुद्धमपापपिद्धम्‌ । 
~ ~ | 
कृविमनीषी परिभस्स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽ- 
„ _ | 
धान्म्यदधाच्छाश्वतीभ्यस्समाभ्यः ॥२॥ 
्िशरि | ~ (९ 
अन्धन्तमः न्त येऽविद्यामुपासते । 


| | |, 
ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाः रताः॥६॥ 
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| | 
अन्यदेवाहुविंद्यन्यदाहुरवि्चया । 
| 


(~ 


थि नसत्िजर् 
इति शुश्रुम धीराणथ्ये नस्तद्विवचक्षिरं ॥१०॥ 
~ । ~ |, 
विद्याञ्चावियाञ्च यस्तद्र दोभय † सह । 
| ~ 
अविद्यया सृह्युन्तीतां विद्ययामृतमश्न॒ते ॥११॥ 
| । [ह 
अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भुतिमुपासते । 
| |, 
ततो भय इव तेतमो य उ सम्भूय † रताः ॥१२॥ 
| | | | 
यन्यदेवाहूस्सम्भवादन्यदाहूर संभवात्‌ । 
। 4 । स्ये | के 
इति शुश्रुम धीराणास्ये नस्तद्विचचक्षिरे ॥१३॥ 
| ¶ 1, 
सम्भूतिच विनाशञ्च यस्त दोभय सदह । 


„ „| | 
विनाशेन मृतय, तीता सम्भू्याऽगृतमश्नुते ॥१४॥ 
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| | | . | 
दिररमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌ । 
| | | | 
तचम्पूषनपावृए सत्यधमाय हृष्टे ॥१५॥ 
। क, = ¢ | 
पूषन्नेकर्षे यम सूय प्राजाप्य 
| | 
म्यूह्‌ रश्मीन्समूह । 
| | 1 
तेजौ यत्त रूपङ्कल्याएतमन्तत्त पश्यामि । 
। . ।. 
योऽसावसौ पुरुषस्पोहमस्मि ॥१६॥ 
~ 
वायुरनिलम्‌मृतमथदम्भ- 
| _,, शरीर 
स्मान्त ‡ शरीरम्‌ । 
ट | __ „, | 
ॐ क्रतो स्मर कृत ‰ स्मर 


| | 
कतो स्मर कृत स्मर ॥१७।॥ 
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| | [8 
ग्ने नय सुपथा राये अस्मान्िश्चानि 
|~ „~ 
देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
ुगोषय््ुहणमेनो भूषिष्न्त 


| ~ 
नम॒ उक्ति विधेम ।॥१८॥ 


रै श्रीहरिः श्र 


विद्याभविद्यादि तत्त्वमीमांसा 


संस्कृत साहित्य मे वेद अनुश्रव' कह जातेहँ। अनुश्रव का 
भाव-- शुरोमुखादनुभूयते' इस व्युप्पत्ति के अनुसार यह्‌ होताहैकि 
वे गूरमूखसे ही केवल सुने जातेरहै! इससे दो बातें सिद्ध होती है-- 
एक तो यह कि वेद किसीसे भी निर्मित नहीं है केवल गुरुपरम्परा से 
सुनेही जते हैँ । अविच्छिन्न सम्प्रदाय-परम्परासे ही प्राप्त तथा 
अश्रमितकतू क होने मे अपौरषेय' हैँ । उनम पुरुषदोष के शंकारूप 
कलंक का स्पशं नहींहे। वे स्वतः प्रमाण । दूसरी वात यह्‌ कि वेदों 
का अध्ययन तथा तदधंज्ञान आचायंसेही करना चाहिये । मनमाना 
अध्ययन तथा अथंज्ञान नहीं करना चाहिये । इस बात को श्रुति स्वयं 
कहुती है कि--““तद्विज्ञाना्थं स गुरमेवाभिगच्छेत्‌ समित्पाणिः श्रोत्रियं 
बरहमनिष्ठतू्‌' (मृण्डको० १.२.१२) अवधारणा्थंक एव शब्द का 
तत्पयं यहु है कि व्याकरण, काव्य, कोश आदिमे कुशल पुरुष भी 
स्वयं वेद के अ्थज्ञान में प्रवृत्तनदहो; किन्तु उसके विज्ञान केलिये 
समित्पाणि हकर श्रोत्रियब्रह्मनिष्ठकी शरणमेंजाय, कारण कि 
अनेकं दोषदू{षत प्राणी विपरीत अथं समज्लकर लाभ के बदले अपना 
सवस्व नाश कर सकता है । वेद भगवानूुको भी भय होताहैकि 
अत्पश्रुत मूढ मृक्च पर प्रहार करेगा, अर्थात्‌ कुद्ध-का-कुदं अथं 
करेगा -- 


“इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपव हुयेत्‌ । 
विभेत्यल्पश्रुताद्‌ वेदो मामयं प्रहरिष्यति ।* 
(महा० आदि० १.२६७, २६७१) 


वेदव्याख्याकार आचाय मीमांसा, कल्प, निरुक्त आदि के 
माधार पर सम्प्रदायके अनुरोधसे व्याख्या लिखते हँ । आज-कल 
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साहसवश कुद लोग व्याकरणादि ज्ञानशुन्य स्वयंभर' आचायं पूर्वाचार्य 
के शास्त्रीय व्याख्यानो का खण्डन कर अटकलपच्च्‌ मनगढन्त वेद 
व्याख्यान करते हैं| 


पाठकवृन्द ! आज हम आपके सामने एक रेसादही विषय 
उपस्थित करते हँ । आप जानते होगे “शङ्करः शङ्रः साक्षात्‌" के 
अनुसार भगवान्‌ श्ङ्धुरने ही श्रीशङ्भुराचा्यरूपसे अवतीणं होकर 
उपनिषदादि प्रस्थानत्रयी का यथोचित व्याख्यान कर दुरवग्राह्य वेदार्थं 
को प्रकाञ्चित करनेकीलपाकीहै। 


कल्याण के वेदान्ताङ्कुमें श्रीजयदयाल गोयनका ने विदा, 
अविद्या तथा संमति ओर असंमति' सीषेक लेख मे एक विचित्र मन- 
गढन्त अथं करके भगवान्‌ शद्धुराच्यंके अ्थंका निराकरण किया 
है । यद्यपि लेखक ने अपनी छदूममयी नीति से आरम्भमें अपनेको 
वेदाथंज्ञान के अयोग्य ओर उक्त लेख का अनधिकारी बतलायाहै 
तथा परमाचायेकृत व्याख्यान को निःसार तथा स्वक्रत व्यास्याको 
महतर्वपुणं कहकर छंद का भी अन्तमं भंडाफोड़ कर दही दियाहै। 
यहाँ हम पहले इनके व्यास्यान का सार लिखते हृए उसकी समा- 
लोचना करतेदहै। 


जिन मन्त्रो की आपने व्याख्याकीरहै वे मन्त्र ये है--"अन्ध- 
न्तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते । ततो भुय इवते तमो य उ विद्यायां 
रताः ॥ विद्यां चाविद्यां च यस्तद्र दोभयं सह्‌ । अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा 
विद्ययाऽमुतमश्नुते ॥ अन्धन्तमः प्रविशन्ति येऽसम्भुतिमुपासते । ततो मूय 
इव ते तमो य उ संभूत्यां रताः ॥॥'' लेखक का कटुना है कि "“बडे-बड़े 
विद्वानों ने इन मन्त्रो के जो अथं कयि हँ वे संगत नहीं मालूम पडते । 
इसीलिये इनका विचार यथाबुद्धि किया जाता है । सुतरां पहुल विद्या 
तथा अविद्याका विचार करना चाहिये । यहाँ विद्या का अथं ब्रह्म- 
विद्या समन्चना चाहिए । जो लोग अविद्या में निरत रहै अर्थात्‌ सकाम- 
कमं करते ह, वे अन्धतममें प्रविष्टहोते है ओर उससे भी तममे 
वे जतेहैःजो विद्याम रतै अर्थात्‌ ब्रह्मविद्या में अभिमान करने 
वाले हैँ । ब्रह्मविद्या के अभिमान में पाप करनेवाले हँ । क्योकि यदि 
कमं का फल स्वर्गादि अन्धन्तम माना जाय, तो उससे मी अन्धन्तम 
` सुकर-करुकर आदि योनियां ही हो सक्ती हैँ जौरवे विद्या का फल नहीं 
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हो सकती है । इसलिये “रताः इस पद का अथं अभिमानीहीहै) 
इसी वास्ते आगे विद्या तथा अविद्या को जाननेवाले के लिये मृत्युतरण 
ओर अमृतत्वप्राप्ति फल कहा है । अर्थात्‌ जो भगवदथं निष्कामकमं 
करता है तथा श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करके ब्रह्मविद्याको 
ठीक-टीक जानता है, वह्‌ स्वर्गादिरूप मृत्यु को तेर कर मोक्षपानलेता 
है" इत्यादि । 


हम लेखक से यह पृचते हैँ कि आपने "विधा" १द से ्रह्यविद्या' 
कँसे समञ्ली ? देवविद्यारूप उपासना ही विद्या पदसे क्योनमननली 
जाय, श्यं एवं वेद' इत्यादि स्थलों मे सभी आचायं वेद' का “उपास्ते' 
अथं करते है । समस्त वैष्णव आचायं भी विद्याका अथं उपासनाही 
करते हँ । "विद्यया देवलोकः' (बहु° १.५.१६) यहाँ पर भी विद्या का 
अथं उपासना ही होता है, फिर यहाँ विद्या पद से ब्रह्मविद्या क्यो मानी 
जाय ? यद्यपि मीमांसकों के पास यहां बहुत कोटियां उपस्थित हो 
सकती है; परन्तु मनगढन्त व्याख्याताओं के पास क्या युक्ति हौ सकती 
है ! इसके सिवा अविद्या का अथं कमंही क्यों लिया गया ? यदि 
कहं कि “अविद्याकायं होने से कमं ही अविद्या पदसे लियाजाताहैः' 
 तोकहूटठीक नींद, कारणक वैदिककमं भी यदि अविदाहैतो 
वैदिक-उपासना भी अविद्या क्यों नहीं ? ज्ञान भी यदि उत्पन्न होने 
वालाहै, तंबतो वह्‌ भी अविद्याका कायं होनेसे अविद्याहीदै। 
यदि नित्य है, तब तो उसके लिये साधन व्यथं हौं । एवं यदि तरू" बीज 
शब्द से नहीं कहा जाता तो "कर्म* अविद्या पदमे कंसे कहा गया 
इसके सिवा आपके नवीन सिद्धान्त मे अविद्याकाभी क्या अथंदहै? 
यदि पूर्वाचार्यो की उक्तियों कौ परवाहुनकरे तो अविद्या विद्याका 
अभावमात्र है, उससे कर्मरूप भावकायं कंसे उत्पन्न हो सक्ता है! 


स्वर्गादि को अन्धतम भी किस आधारपर कहते है, कारण 
वह्‌ भी ज्योतिःस्वरूप है । "विद्यायां रताः' का अथं "विद्या मे अभिमानः 
तो किसी तरह भी युक्तिसंगत हो ही नहीं सकता । यदि कुछ व्याकरण 
का बोध होता तो "रताः" का अभिमानः अथं करनेमें कुदं तो संकोच 
मालूम पड़ता ! क्या 'स्ंभूतहिते रताः", आत्मरति" इत्यादि स्थलों मेँ 
क्रीडार्थक भ्रमु" धातु का अभिमान अथं लिया जाता है ? यदि नहीं तो 
यहाँ कसे अभिमान अथं होगया? जो लेखक ने शविद्या' ओर 
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"अविद्याः का स्वाभिमत अथ॑ दहोनेमे यह्‌ कहाहै, क्योकि यहाँ पर्‌ 
“विद्या' ओर 'अविद्या' के तत्त्व को समक्न वालों की निन्दा करके इन 
दोनों के तत्त्व समक्लने वाले की प्रशंसा की गई है । इनके तत्त्व समक्षने 
का फल मृत्यु से तैर कर अमृतत्व कौ प्राप्ति बत्तलाईहै। एेसाफल 
उपयु क्त अथं मानने पर ही हो सकता है 1“ परन्तु लेखक ने यह हेतु 
कहां से निकाला, इसका पता नहीं है । मन्त्र मे तो अविद्या के उपासक 
तथा विद्याम रतकी निन्दा पाई जाती है तथा "विद्या ओर 
अविद्या" का साथ अनुष्ठान करने वाले की मृत्युत रणपूवेक अमृतत्व- 
प्राप्ति बतला गई है। . विद्या ओर अविद्या' के तत्त्वज्ञ को प्रशंसा 
कातोस्पशंभी मन्त्रमें नहींहै। सम्भव रहै किं यस्तद्द' के "वेदः 
शब्द से लेखक को विश्रम हआ हो, परन्तु पूवं मन्त्रो के अनुसार यहाँ 
विद" का अथं उपासना ही है,अन्यथा पूर्वापिर वि रोध अनिवायं होगा । 
"निन्दा अविद्या-उपासक एवं विद्यानिरत की तथा प्रशंसा अविद्या तथा 
विद्या के तत्तव की" इसका कछ सम्बन्ध ही नहीं है । यदि कह, पहले 
'अविद्यामुपासते' का अथं कमंतत्तवे को न जानना ही है'-तो इसका 
उत्तर यही है कि उच्छद्कल-पन्थिों कौ दृष्टि में भैस मी "उपासते 
काजथंदहो सकता, इसका उत्तर हमारे पासक्याहै? कोर्दभी 
समज्ञदार येऽविद्यामुपासते',विच्ायां रताः'का यही अथं कर सकता ह 
कि “नो अविद्या की उपासना अर्थात्‌ अनुष्ठान करते हैः, जो विद्यामें 
रत हैँ अर्थात्‌ तच्निष्ठ दहै ।' इन पदों से" विद्या-अविद्या के तत्वकोन 
जानने वाला, यह्‌ अर्थं कंसे निकला ? जब पूर्वाद्धं का तत्त्व न जानने 
वाला" यह अथं नहीं हुञा, तब यस्तदं दोभयं सह्‌! का अथं दोनो के 
तत्त्वों का जानने वाला कंसे हु ? क्योंकि आपके कथनानुसार पहने 
अविद्यादि के तत््वज्ञानरहित की निन्दा की गयी है तथा अन्त मेँ उनके 
तत्त्वजञोकी प्ररंसा कौ गई है । सो पूर्वाद्धः बिगडने से उत्तरादध भी बिगड़ 
गया । इसके सिवाय प्र्ंसा किन शब्दों का अथं है 7 अतः पूर्वकथना- 
नुसार श्वेद' का “उपास्ते ही अथं है 1 तात्पयं यही दहै कि विद्या ओर 
अविद्या के पृथक्‌-पृथक्‌ उपासना की निन्दा हारा ही दोनों के एक साथ 
अनुष्ठान की प्रशंसा करके दोनों के एक साथ अनुष्ठान करने वालेके 
लिये मृत्युतरणपवेक अमृतत्वप्राप्तिरूप फल बतलाया गया है। 
जिसके मत में विद्यादि के तत्वज्ञान से ही अमृतत्व-फल प्राप्त होगा, 
उसके यहाँ फिर अनुष्ठान की आवदयकता ही नहीं सिद्ध होती है। 
यदि कं किज्ञान के वाद अनुष्ठान भी अपेक्षित है तो अनुष्ठान किस 
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शाब्द का अथंहै? दः का अर्थं तो आपने तत्वज्ञान कर लिया, 
अनुष्ठान अथं अब कंसे निकलेगा ? 


अव श्रीमच्छ्भुरभगवत्पूज्यपादके व्याख्यान का अभिप्राय 
दिखाया जाता है । "वे अदज्ञेनात्मक तम में प्रविष्ट होते हैँ जो अविद्या 
पदवाच्य कमं की उपासना करते हँ ओर वे उनसे भी अधिक अदशेना- 
त्मक तममे प्रविष्ट होतेह जो विद्या अर्थात्‌ हिरण्यगर्भोपासनामें 
निरत हैं 1" 


जसे अधर्मपद से धममविरुद्ध निषिद्ध कृत्य ही गृहीत होता है धर्मा- 
भाव मात्र रृहीत नहीं होता, वैसे ही यहं पयु दासाथेक न्य. के योग 
से शास्त्रविहित विद्या से अन्य शास्त्रविहित कमं ही अविद्या पदवाच्य 
है । यहां विद्या ओर अविद्या के समुच्चय विधान के लिये एक-एक कौ 
निन्दा है । कमं तथा ब्रह्मविद्या का विरोध होने से समुच्चय नहीं 
सकता, कारण कि द्रं तबुद्धिपू्वैककमं का अद्रं तनुद्धिरूपविद्या के साथ 
विरोध प्रत्यक्ष है । इसी वास्ते 'विद्या' पद से ब्रह्मविद्या नहीं गृहीत है, 
किन्तु कायंब्रह्म की उपास्नारूप अपरविद्या ही गृहीत है । 


लेखक जीने जो कहा है “यदि "रताः का अथं विद्याम 
अभिमाननमानाजायतो विद्यामें रत कौ कमरतसे भी अधिकतम 
की प्राप्ति होना कैसे सम्भव होगा? यदि अविद्या (कमं) मेरतको 
अन्धतम की प्राप्ति होगी तब तो विद्यारत कौ उससे भी अधिक अन्ध- 
तम इव, सूकर आदि योनियों की प्राप्ति होगी । परन्तु यह्‌ सब विरुद्ध 
है । अविद्या के तत्त्वको न जानकर सकामभावसे अनुष्ठान करने 
वाले को अनित्य स्वर्गादि प्राप्त होता है, यह्‌ अविद्या-रत को अन्धतम 
की प्राप्ति है। विद्या के तत्तव को न जानकर विद्या का अभिमान कर 
यथेष्टाचरण करनेवाले को स्वर्गादि से भी अपष्ृष्ट दव-गुकर आदि 
योनिरूप, घोर अन्धतमकी प्रप्ति होतीहै। जो लोग विद्या तथा 
अविद्या को तत्त्वतः जानकर अनुष्ठान करते दै, वे अविद्यासे मत्युको 
तेरकर विद्या से अमृत अर्थात्‌ मोक्ष को प्राप्तकर लेते हैं ।'' 


इत्यादि कथन सूचन करता है कि वे वेदाथं निर्णायक पूरव॑मीर्मा- 
सादिशास्तों से परिचित नहीं हँ । सिद्धान्तः विद्या-अविद्या-समुच्चय 
विधि के अर्थवादभूत वचनों का तात्पयं केवल समुच्चय की स्तुति में 
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ही है । "विधिना त्वेकवाक्यत्वात्स्तुत्यर्थेन विधौनां स्युः" जे.१.२.६(विधि 
के साथएकवाक्यता होने से अथेवाद विधियो की स्तुति के लिये होते 
है ।)। अ्थंवादवचन से प्रसिद्ध अथं मानान्तर से सिद्धहो तब तो अथंवाद 
"अनुवाद" माना जाता है । जंसे अग््निहिमस्य मेषजम्‌' यहां अग्निका 
रीतभेषजत्व प्रत्यक्षसे ही ज्ञात है । सिद्ध अथं का द्योतक होनेसे यह्‌ 
अनुवाद है । मानान्तर अविरुद्ध अथं का योतन करनेवाले अथेवाद को 
“भता्थवाद' कहते हैँ । अर्थात्‌ महातात्पयं, विधि की स्तुतिमें होते 
हुए अवान्तरतात्पयं स्वाथ मे भी रखनेवाले अ्थंवाद को भूतार्थवाद 
कहते है, जसे वज्रहस्तः. पुरन्दरः" यहां इन्द्र का वच्रहुस्तत्व आगसमा- 
तिरिक्त मान से अज्ञात है। अज्ञातज्ञापक होने से यह भूताथंवाद है। 
मानान्तरविरुद्ध अथं का प्रतिपादन करनेवाले अथ वाद को “गुणवाद 
कहते हैँ । अर्थात्‌ उसका स्वाथ में कृं भी तात्पये नहीं होता । यहाँ 
"विद्यया देवलोकः" "कमणा पित्रलोकः' (व° १.५.१६) इत्यादि श्रुति से 
कमनिष्ठ एवं उपासनानिष्ठ को पितु, देवलोके आदि क प्राप्ति श्रुत हे। 
यहु अर्थवाद मानान्तर विरुद्ध होने से गुणवाद है। 


"नहि निन्दा निन्य निन्दितुस्प्रवतंते, अपितु विधेयं स्तोतुम्‌ ~ 
“निन्दा का तात्पयं निन्दा में नहीं, अपितु विधेय की स्तुतिमेंहै' ठेसी 
मीमांसकों को रुहि दहै । जो अविद्यपदवाच्यक्ममे निरत है, उनकी 
निन्दा विद्या के समृच्चयके लियेकीग्ईहै। विद्याफल कौ अपेक्षा 
अविद्याफल स्वर्गादि की प्राप्ति निक्रृष्ट है। उसे अन्धतम की प्राप्ति 
कहकर उसकी निन्दा की गईदै। जो केवल विद्याम निरत दहै; वर्णा 
श्रमानुसार श्रौत-स्मातधरममं का अनुष्ठान नहीं करते, उन्हें अविद्यारतो 
से भी अधिक अन्धतमकी प्राप्ति कही गयीटहै, कारण कि अविद्या 
पदवाच्य श्नौत-स्मातंधमनिरत तो वियाफलसे ही वञ्चित रहेगे, 
अविद्याफलस्वर्गादि के भागी तो अवश्य होगे ! परन्तु कमं-धमं छोडकर 
विद्यामेरततो कमं ओर उपासना दोनोंकेही फल से वलित 
रहेंगे । कारण कि "उपासना" लक्ष्याकाराकारितच्रत्ति का दीधंकाल 
निरन्तर सत्कारपुवंक आवत्तं न को कहते हैँ । चित्त की चंचलता की 
निवृत्ति के बिना वहु असम्भवहै। चित्तकी चंचलता की निवृत्ति 
देहेन्द्रियचाञ्चल्य कौ निवृत्ति के विना असम्भव ह । बहिर द्धं चांचल्य 
निवृत्ति के विना मानस चाञ्चल्य निदृत्ति असम्भव है। देह तथ 
इन्द्रियो का चाञ्चल्य श्रौतस्मातं धर्मानुष्ठानके विना नहीं मिः 
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सकता 1 इसी वास्ते कहा है कि अविच्ा से मृत्यु अर्थातुं स्वाभौविक- 
कामक्म॑लक्षणमृत्यु को तरकर विद्या से अमृतत्वको प्राप्त होतादहे। 


जसे सुरापान आदि की निन्दा उनके त्याग के लिये को जाती 
है, वसे यहां अविद्या की निन्दा उसके त्याग के लिये नही, किन्तु दोनों 
का एक साथ अनुष्ठान करने के लिये हो है । दीक एसे ही छान्दोग्यो- 
पनिषत्‌ में "वैश्वानर विद्या मे ५.१३ भी दयलोकादिरूपमूर्धादि एक-एक 
अंग के उपासक की “मूरधातेव्यपतिष्यत्‌" इत्यादि से निन्दाकी गद 
है, परन्तु वहीं एक-एक अङ्क्‌ की उपासनाओं का फल भी बतलाया गया 
है । ये दोनों बातें विरुद्ध हैँ । यदि एक अद्घ की उपासना निन्दित है, 
तो उसका फल केसा ? कारण कि जो कृत्य निन्दित तथा अनिष्ट के 
हेतु दै; उनका शुभ फल नहीं होता । यदि वह्‌ एकाङ्खौपासना शुभ 
फलकाहेतुहैतो उससे मूर्धपातरूप अनिष्ट फल बतलाकर उसको 
निन्दा नहीं करनी चाहिये । कारण किं स्वर्गदिशुभफल के हतु अग्नि- 
होत्रादि की निन्दा नहीं होती है । दसी वास्ते मूर्धपातादिसूचक अथवाद्‌- 
वचन स्वाथंपर्यवसायी शुभफल प्राप्ति सूचक प्रमाण से विरुद होनेसेः 
केवल गुणवाद" माने जाते हैँ । अर्थात्‌ उनका तात्पयं एक-एक अख 
की उपासना की निन्दा में नहीं हैः किन्तु सप्ता द्धं उपासना के समृच्चय 
मेही है। इसी वास्ते एषङ्खोपासना की निन्दा की गई है-आओपम- 
न्यव कं त्वमात्मानमषास्स इति दिवमेव भगवो राजन्निति होवाचेष वे 
सुतेजा आत्मा वैहवानरो यं त्वमात्मानमुपास्से तस्मात्तव सूतं प्रसुतमा- 
सुतं कुले दृश्यते 1 अर्स्यन्न पश्यसि प्रियमत्त्यन्न पश्यति प्रियं भवत्यस्य 
ब्रह्मवर्चसं कुले य एतमे वात्मानं वश्वानरमुपास्ते मूर्धा त्वेष आत्मन 
इति होवाच मूर्धा ते व्वपतिष्यद्‌ यन्मां नागमिष्य इति 1” यहां सुतेजा 
दिवलोक रूपवेरवानर की उपासना का फल कहकर मू्धपातका भय 
दिखलाया है सप्ताद्ध के समुच्चय के लिये! ठीक इस उदाहूरणके 
अनुसार ही प्रकृत विद्या तथा अविद्या के समुच्चय के लिये ही निन्दा 
है । अर्थवादो का स्वाथं मे तायं नहीं दै । इसी वास्ते यहाँ पर कर्मठ 
एवं उपासको को अन्धतम या घोर अन्धतम की प्राप्ति का समथन 
आवदयक नहीं है ! जैसे पूर्वोक्त वैहवानरोपासना में मूधेपात का समर्थन 
आवश्यक नहीं है । अतः इसके लिये "विद्यायां रताः" का विद्या में 
अभिमानकर दुराचारादि करना इत्यादि भनमानी अक्षरासम्बद्ध 
खींचातानी की आवदयकता ही नहीं है । विद्या पद से ब्रह्मविद्या नहीं 
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विवक्षित है, यह्‌ बात पूरव में कह चके हैँ) 


यदि कोई मीमांसक कटे कि श्रकरणवंश विद्या का अथं बह्य- 

विद्याः रकारण ईशा वास्यम्‌" इस सन्त्र से ब्रह्मविद्या प्ररत हैः प्रकृत- 
परित्यागपूर्वक अप्रहृतप्रक्रिया रीक नदी है", तो इसका उत्तर यह है 
कि प्रकरण की अवेक्षा श्रुत्ति बलवत्ती हत्ती है अतः बह प्रकरण की 

बाधिका होती है । श्रुतिलिङ्कवाक्यप्रक रणस्थानसमाख्यानां समवाये 
पारदौ्बल्यमर्यविभ्रकर्षातु' । (जं० सू° ३.३.१४) से साचितदहैकि लिद्ध, 
प्रकरण आदि सवसे श्रुति प्रबल होतो है । यद्यपि प्रकरण से मालूम होता 
है कि विद्या से ब्रह्मविद्या दी गुहीत्त है ओर उसी से क्म का समुच्चय 

विधित्सित है; परन्तु तमेतमा्मानं ऋह्यणाः यज्ञेन दानेन तपसाऽनाश- 
केन विविदिषन्ति" (वृ ४.४.२२) उस श्रुति से यज्ञादिकर्मा का ब्रह्म 
वेदन की दृच्छाके प्रिया इष्यमाण वेदन के प्रति साधनरूपसे 
अन्वय है ¦ यदि कर्मं ब्रह्मविविदिषा या इष्यमाण ब्रह्मवेदन का साधन 
है तो रसका ब्रह्मविद्या के साथ समुच्चय कंसे हौ सकता दहै {कारण 
कि जहाँ साधन-साध्यभाव या प्रत्येक का स्वतन्त्र फल न होना निश्चिल 
होता है, बहा अद्घाद्धिभाव होता है; समुच्चय नहीं होता । जसे 
ब्रीहिप्रोक्षण तथा दशंपौ्णमास का अङ्खाद्धिभाव माना जातादै, 
समुच्चय नहीं माना जाता । अद्धाद्धिभावशून्य स्वतन्त्र फलवाले दो 
कृत्यो का समुच्चय हु करता. है \ कर्मो का ब्रह्मविद्या के साथ समु- 
स्वय श्यज्ञेन' इत्यादि श्रुति से विरुद है । क्योकि भति कमं को 
विचा मे हेतु बतलाती है, जतः 'ध्रकरणः' वश्च विद्या से ब्रह्मविद्या नही 
गृहीत हो सकती \ कारण कि प्रकरण श्रुतिसे दुबल है। कमं तथा 
विद्या का परस्पर विरोध होने से समुच्चय को असम्भव दिखा चुके है। 
अद्रौत ज्ञाननिष्ठ के आभासमय कर्मो में कतृंत्व, नानात्वादि का अभि- 
निवेश नहीं होता, वे निष्फल तथा आभास मात्रहोते हैँ। वे किसी 
पुरुषाथं के लिये समुचित नहीं कटै जा सकते । उपासनारूप विचा 
ही यहाँ "विद्या" पद से विवक्षित है। उसी का कमं के साथ समुच्चय 

हो सकता है । जहाँ कीं 'माण्डूक्यकारिका' व्याख्यादिकों मे आचार्यो 
ने इस मन्त्र के विद्यापद से ब्रह्मविद्या ग्रहणकी दै, वह्यं पर कमक 
साथ क्रम-समुच्चयः स्वीकार कियादहै। यानी प्रथम अज्ञान दशाम 
पुरुष कर्मानुष्ठान करे । अनन्तर योगाह्दृ होने पर्‌ वही ज्ञाननिष्ठ 
होवे । इस तरह्‌ क्रमशः एक पुरुषानुष्ठेय होने के कारण क्रम समुच्चय 
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कहा दहै । सम-समुच्चय अर्थात्‌ दोनों का साथ अनुष्ठान नहीं बन 
सकता । 


““विद्याञ्चाविद्यांच यस्तद्रं दोभयं सहु” यहाँ पर लेखक जी 
कहते हैँ कि “जो विद्या-अविद्या को तत्तव से जानता है; अर्थात्‌ कम 
को भगवद्थं समद्चता है तथा श्ववणादि से विद्याको; वह्‌ पूव॑से 
मृत्युतरण तथा उत्तर से अमृतत्व प्राप्त करता है +" यह्‌ कथन तात्पयं- 
गन्धसम्बन्धशुन्यता का सूचक है। भला यहां कमं तथा उपासनाः 
केवल अपने ज्ञानसे कल्याणकेहेतु होते हैया अनुष्ठान कौ अपेक्षा 
रखते है? यदि प्रथम पक्षदहै तो अनुष्ठान की व्यथंतादहीहै। यदि 
द्वितीय पक्ष है तो यदह शद' का अथं "उपास्ते" है । अर्थात्‌ यहां कर्मादि 
का तत्त्वज्ञान नहीं विवक्षित है; किन्तु कमं तथा उपासना का साथ 
अनुष्ठान विवक्षित है ¦ इससे अनुष्ठानोपयौगी ज्ञान अपने आप सिद्ध 
हो जायगा । कारण ज्ञान के बिना अनुष्ठान ही नहीं हो सकता । इस 
तरह वेदः का अथं अनुष्ठान दही है । 


“सम्मूति' का परमात्मा तथा 'असम्भति' का देवता अथं करना 
भी अत्यन्त असम्बद्धालाप है । यदि सम्पूवंक भभू धातु का 'सम्यक्‌- 
सत्ता' अर्थं ही हो तो सम्भव्योऽस्य न विते, सम्भवः सर्वमतानां ततो 
भवति भारत' (गी० १४.३) इत्यादि स्थल मेँ सम्भव का उत्पत्ति" अथं 
ही न बने; किन्तु इन स्थलों में सम्भव-सम्भूति इत्यादि का उत्पत्ति ही 
अथं होता है । यद्यपि सम्मति का अथं-'सम्यग्‌ भूतिर श्वर्यं यस्य स 
सम्भूतिः" इत्यादि व्युत्पत्ति के बल से "हिरण्यगर्भ" अथं लिया जा सकता 
है, तथापि आगे 'माण्डूक्यकारिका' मे 'सम्मूतेरपवादाच्च सम्भवः 
प्रतिषिद्धयते" ३.२५ यहां पर कहा मया है कि हिरण्यगभं की निन्दा से 
उत्पत्तिमातर का मन्त्र ने निषेध किय है । जब प्रधान कायं हिरण्यगभं 
काही अपवाद है, तव सामान्य कायं का अपवाद सुतरां सिद्ध है इस 
तरह अजातवादमें ही शास्त्र का तात्पयंहि। 


यदि आपके मत में 'सम्भूति' का अथे परमात्मा है तो "सम्मूतै- 
रपवादाच्च' यहां 'सम्भूतति' का क्याअथं होगा? क्यापरमात्माका 
अपवाद ? साथ ही "सम्भूत्यां रताः' का क्या अथं होग। † क्या यहं कि 
उस्ने भी घोरतम नरकमेंवे जारथेगे जो परभात्मामें निरत दँ? यदि 
न्दता; का अभिमान अथं करे तो कंसे? किसी प्रकृत-प्रत्ययके बल 
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परया मनमानीही ?फिर अभिमानसेमीतो अहंग्रहोपासनाही होती 
है, उसमे घोर तम की प्राप्ति कसी? फिर यदि सम्भुत्तिः मे रमण 
करने वाले घोर तमने जायेगे तवर तो आस्मरत की यही दशा होगी । 
एवञ्च असरम्भूति से देवता हो क्यो लिये जाते हँ, सम्यक्‌ सत्तावाले 
तो पत्र-फल आदिभीदहै, वेहीक्यों नहीं गृहीतहोते ? फिर यदि 
“सम्भूतति-उपासना' से देवता कौ उपासना विवक्षित हो तो विद्या ओर 
अविद्ासेही गतार्थता हो गई । कारण कमं से इन्द्रादि देवताओं की 
उपासना ओर विद्या से परमात्मा की उपासना आ ही गयी, इन दोनों 
का समुच्चय पहले मन््ोसेहोदही गया। सम्मति! ओर असम्मूति' 
शब्दसेभीडउसीको कटहुने की क्या आवश्यकता थी? अत्तः यहाँ 
भाष्यकारकृत व्याख्यान ही युक्त दहै। प्रथम असम्भूति त्तथा सम्भूति 
दोनों की पृथक्‌-पृथक्‌ उपासना कौ निन्दा करके समूच्चयका 
विधान किया गया है। असम्भूति का अथं अव्याकृत जगत्‌ का मूल- 
कारणमप्रकृति गृहीत हज है । न सम्भरतियंस्य स॒ असम्भूतिः' जिसकी 
उत्पत्ति नहीं होती एेसा मूलकारण ही अस्म्भुतिदै, क्योकि वही सब 
का मूल है । उसका कोई मूल नहीं है, अतः उसको उत्पत्ति नहीं होती, 
शूले मुलगभावादमूलं मलम्‌' (सा. सू.) जो असम्भूति की उपासना 
करतेर्हवे अन्वतमके भागी होते हँ तरथा उनसे भी अधिक 
अन्धतम को प्राप्ति उन्हं होती हैः जो सम्भूति अर्थात्‌ हिरण्यगभे की 
उपासना करते हैँ । सम्भूति उत्पत्ति होती है जिसकी, या सम्यक्‌ 
भूत्तिः=एेश्वयं है जिसका, इस तरह पे भी सम्भूति का हिरण्यगभही 
अथं होता है । इसके अनन्तर समुच्चय का हैतुभूत दोनों का भिन्न फलत्व 
दिखाया गया है अन्यदाहुः सम्भवात्‌, इत्यादि से। यहाँपर मी 
निन्दा में तात्पयं बिल्कुल नहीं है, केवल समृच्चयमे ही तात्पयहे। 
कारण दोनों उपासनाए शास्त्रविहित हैँ तथा दोनों ही स्वतन्त्र फल 
वाली हँ । अतः निन्दा प्रमाणान्तर विरुद्धहोनेसे गुणवादहीहै। 
विधिब्राह्मणमाममेंही होती है, इसी वास्ते शतपथ कै चौदह्वं कांड 
मे कारण तथा कायंब्रह्मरू्प हिरण्यगमं की उपासना बहुधा विरहित 
है । एतावतः लेखक जी का यह्‌ कथन भी निमूल है किं यहु उपासना 
कहीं मिलती हौ नहीं । मीमांसकोको रूढि यहु है कि जहां अपूवं 
द्रव्य-देवता देखते हैँ वहां कमं विधि कौ कल्पना करते है । जसे “जआम्ने- 
योऽष्टाकपालो भवति" । 
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यहाँ पर आग्नेय याग का विधिप्रत्यय न हौने षर भी विधि 
की कल्पना होती है । वैसे ही उपास्यस्व हप देखकर उपासना का विधि- 
प्रत्ययनदहोनेपर भीविधिकी कल्पना करतेहैं। पुरःणोमेभी 
अव्यक्तोपासकों को षरमोत्कृष्ट फल बतलाया मया है । 


“ब्रह्मा विहवसृजो धर्मो महानव्यक्तमेव च। 
उत्तमां सात्त्विकीमेतां गत्तिमाहूमेनीषिणः ॥" 


यहाँ इस स्मृति में अव्यक्त प्राप्ति को ही अन्तिम साच्विक फल 
कहा गयाहै। 


"“दक्ञ॒ मन्वन्तराणीह तिष्ठन्तीन्द्रिय चिन्तकाः । 
पूर्णं शतसहख तु तिष्ठन्त्यव्यक्तचिन्तकाः ॥ 
पुरुषं निगरणं प्राप्य कालसंख्या नं विद्यते ।'* 


लेखक जी ने जो कहा है कि ““माष्यकारीय व्याख्यान मे समु- 
च्चय मे भी यदि प्रकृतिलय ही फल हुआ, तो प्रकृति-उपासना कै फल 
से क्या विलक्षणता हई ?” यह ठीक नहीं, कारण कि प्रकृतिलय रूप 
फल यहं अन्धतम शाब्द से विवक्षित नहीं दै । वह तो केवल विद्या कौ 
भांति असम्भूति उपासना का अन्धतम फल बतलाकर समुच्चय के लिये 
केवल निन्दा की गई है। जंसे विद्या का फल अन्धतम नहीं हो सकता, 
केवल निन्दा मात्र के लिये यह उक्ति है। विद्याकाफल्‌ तौ देवलोका- 
दिहीदहै। वसे ही केवल प्रकृत्ति-उपासना की निन्दा के लिये अन्धतम 
फल कहा गया है; वस्तुतः नहीं । प्रकृति उपासना का तौ परमफल 
प्रकृतिसाथुज्य ही है; जौ कि मुक्ति के समान तथा पारलौकिक फलों 
मे सर्वेक्करष्ट फल है । प्रकृतिलय अन्धतम शब्द से विवक्षित नहीं है । 
वह्‌ तो समुच्चय के फल रूपमे प्राप्त होगा । अगे 'सम्भरूतिञ्च- 
विनाशञ्च इत्यादि से भी दोनों का तत्त्वज्ञान विवक्षित नहीं है; किन्तु 
साथ उपासना विवक्षित है। विनाश्पद से कार्यरूप हिरण्यगर्भं 
विवक्षित है, जोकिकायं होने से विनाश्शघर्मंक दहै 1 "विनाशो 
धर्मोऽस्यास्ती ति विनासः" दस व्युत्पत्ति से अशे अच्‌ से अजन्त विनाश 
शब्द विना धमंवाले हिरण्यगभं का वाचक दै; जोकि प्रकरणवल 
गृहीत होता है । उसकी उपासना से अनैर्वयं-दारिद्रचरूप मृत्यु तरी 
जाती है । कारण हिरिण्यगर्भोपासना से एेडवयं प्राप्ति होती है। उससे 
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अनैदवयं मिट जाता है। दुः्खरूप होने से तथा संसारवासना का हेतु 
होने से एेदवयं से मूद्युरूप दारय दूर होता है । अभिलाषा भी शांत हती 
हे । तदनन्तर असंभूति की उपासना से कारणसायुज्यरूप्‌ महाफल प्राप्त 
होता है, जिस फल के आगे वस कंवल्य ही है । जसे कमके साथ ही उप 
सना को स्वफल संपादन में सुविधा होती है; वेसेही सम्भूति-उपासना 
सहित ही जसम्मृति उपासना कौ स्वफल संपादन मे सुविधा होती है । 
इसी वास्ते जैसे केवल विद्या मेँ रत रहने से उसका फल नहीं होता; वसे 
ही केवलं असंभूति उपासना से प्रकृतिसायुज्य नहीं हो सकता, किन्तु 
संभूति उपासना से राग, दुःखादि निदान दारिदयकोतर कर ही असं 
भूति से तत्सायुज्य होगा । कहा जा सक्तां है कि “यदि सम्भूति उपासना 
से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है जर वरहा से क्रममृक्ति होती है, तब तो संभूति 
कौ उपासना से क्रमशः प्राणी मुक्त होता है । असंभूति उपासना से तो 
कारणे लय होना होगा ओर कालान्तर में पूनः संसार अनिवायं होगा; 
अतः उलटा असंभूतिकः समूच्चय अनथ का हतु हुञा ।'' परन्तु सो कर्ट्ना 
ठीक नहीं, क्योंकि 'आब्रह्यभुवनात्लौकाः पुन रावत्तिनोऽजु न'(गी.८-१६) 
के अनुसार कारयब्रह्मोपासकों का भी ब्रह्मलोक से पूनरावतंन होता है । 
क्रममुक्ति दहरविद्या, शाण्डिल्यविद्या आदिसेदही होती है। इसी वास्ते 
जहां “दमं मानवमावत्तं नावतंन्तेः(चछा ४.६-१ } इत्यादि स्थलोमें भी इदं 
पद का निदेश है वहं केवल वत्तंमान मानवावतंमें ;ही आवृत्ति का 
निषेध है; अर्थात्‌ जवर्तान्तर मे उनकी आवृत्ति होती है, अतः सिद्ध हभ 
कि कारयत्रह्म की उपासना की अपेक्षा कारण ब्रह्म कौ उपासना श्रेष्ठ 
ही है। उसका फल भी बड़ा है। जसे केवल कार्यं कौ उपासना नही; 
किन्तु कार्य्यावच्छिन् ब्रहम की ही उपासना है, वसे ही प्रकृत्यवच्छिन्न 
चैतन्य की उपासना अव्यक्तोपासना है । उससे बहुत काल तक कारण- 
सायुज्य के उपरान्त कारणानुग्रह से कारणातीत निगु णतत्व की भौ 
प्राप्ति क्रमशः होती है; अतः कोई दोष नहीं है । समुच्चयानपेक् केवल 
ब्रह्मविद्या का फल निविगेष ब्रह्मभावापत्ति ही है । जिसका सविस्तार 
उपनिषदों मे वणेनदहै! यहाँपर लेखकने जोसूचनाकीदहैकि 
असम्भूति निकालने के लिये दो जगह्‌ अकार का अध्याहार करना 
पडताहै,सोभीनिमूलहै। कारण, तात्पयंसे वेदों का अथं निकाला 
जाता है। वेदों मे सहस्रो स्थलों में रेसा किया जाता है । जव विनाश 
शाब्द का तात्पयं पूरेथुक्ति से हिरण्यगभं हभ, तव सुतरां संभूति के पीछे 
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अकारच्छेदकर असम्मूति निकालना उचित दहै । कारण जिसकी संभूति 
नहीं उसका तो विनाश (स्वाभाविक) धर्मं हुभा ही नहीं करता, 
जिसकी सम्भूति होती है, एेसे कायं का विनाश्च धमे हुजा करता 
है । सर्वत्र भवति, उत्पद्यते, भावयत्ति, उत्पादयति, सम्भव, उत्पत्ति, 
सम्भूतिः-ये सब उत्पत््यथंक माने जाते हैँ । अतः अगत्या विनाश शब्द 
से सम्भृति ली गईहै। परिशेष असम्भूति ही बची ओौर उसके लिये 
अकार छेदयुक्त ही है । अवेयाकरणों को ही यह सन्देह हो सकता है 1 
वैयाकरणो के लिये "एङ पदान्तादति" (पा. सू.), “अकः सवर्णं दीघः' 
(पा.सू.) सूत्रोंसे लुप्तादि अकार का बोधसहनमेही हौ सक्तादहै, 
“विच चक्षिरेऽसम्भुतिञ्च तीर्त्वाऽसम्भूत्यामृतमश्नुते' । लेखक जी को 
अध्याहार अनुकषण आदि का पहने अथं समन्नने का प्रयत्न करना 
चाहिये; तव भगवान्‌ भाष्यकार के व्याख्यानमें अध्याहारदूषण 
उद्ध।वन करना चाहि्ये। 

यद्यपि इस पर उचित अन्यान्य बहुत से विचार उठाथेजा 
सकते थे, तथापि लेखक ने निरथंक विचारो का उत्थापन कियाहैजो 
कि केवल दूःसाहस का सूचक है उस पर कृं भी लिखना केवल समय 
का अपव्यय करना है । तथापि अज्ञजनता को कहीं भगवानत्र शंकराचार्य 
केलेखमें श्रमनटहो जावे, बस केवल इसो लिए लेखनी को किञ्चित्‌ 
श्रम दिया गया है, बुद्धिमानों के लियेतीो कुच कहना ही नहीं है । 
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